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वर्ग संख्या //2/...... आगत संख्या.82.5-2 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित २० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा १० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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[ सटिप्पण | 


प्रकाशक 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग | 


| हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग । 
चतुर्थ वार २०००] संवत्‌ १६८8 मूल्य ।) 
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क्रतत्ञता-प्रकाश्‌ 


श्रीमान्‌ बड़ौदा नरेश महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 
महोदय ने बम्बई के सम्मेलन में स्वय उपस्थित होकर जो 
पाँच सहस्त्र रुपये की सहायता सम्मेलन को प्रदान की थी 
उसी सहायता से सम्मेलन इस सुलभ साहित्य-माला? क 
प्रकाशन का कार्य्य कर रहा है । इस “माला” में जिन सुन्दर 
और मनोरम ग्रन्ध-पुष्पो का ग्रन्थन किया जा रहा है उनकी 
सुरभि से समस्त हिन्दी-संसार सुवासित हो रहा है। 
“माला” के द्वारा जो हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि हो रही है 
उसका मुख्य श्रेय श्रीमान्‌ बड़ौदा-नरेश को है । श्रीमान्‌ 
। का यह हिन्दीप्रेम भारत के अन्य हिन्दी-प्रेमी श्रीमानां के 
| „ लिए अनुकरणीय है | 
| निवेदक-- 
साहित्य-मन्त्री, 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
प्रयाग । 
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महात्मा सूरदास 


छप्पय 
325 37:0 ० frener "ED anat 
उक्ति, चोज, AJNE, वरन tea. अति भारी i 


4 7 
बचन, प्रीति निर्वाह, अथे अद्भुत तुकधारी॥ 


बिमल बुद्धि गुन और की, जो वह गुन स्रवननि धरै d 
श्रीसूर-कवित सुनि कौन कवि,जो नहिं सिर चालून s Il 
+-नाभाजी 


| BBE कुल शुरु ARANA Tae का जन्म 

| e q; p, लगभग सम्वत्‌ १४४० में हुआ था। इनकी 
B जन्मभूमि श्रोगरा-मयुरा की सड़क पर रुनकता 

९988६७ ( रेणुका-क्षेत्र) गाँव Ea किसी “किसी ने 

NB EN Si को इनका जन्म स्थान माना हैं। _ 

सूरदासजी गऊ-घाट पर रहते थे, ओर वह गऊघाट AURIS SA fh 

| के ही "पाख Rao इनके पिता का नाम रामदास था। यह 


सारस्वत व्राह्मण थ्रे। सरदार कवि ने इन्हें, महाकवि चन्द- 
वरदायी का वंशज मानकर बहाभट्ट सिद्ध किया है, किन्तु 


| 
| 
| 
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“चोरासी ब्रैष्णवो की arat? में इनका कोई ज़िकर नहीं है और 
«ava? ही प्रमाण कोरि में अधिकांशतः आ सकती है, क्योंकि 
उसे सूरदासजी के समकालीन गोलाई Agaa जी ने 
र्चा था। 

सूरद(सजी जन्मान्ध नहीं थे पीछे अन्धे हो गये थे। 
गऊघाट पर ug श्रीवल्लसाचाय जी के शरणापक्ष EN 
प्राचार्य जी के उपदेश से श्रीमद्भागवत का त्रजभाषा स 
सूरसागर के नाम से उल्था किया । सूरसागर में सवालाख 
"वदे हैं, पर gala वृश्‌ लिवाय पाँच हज़ार पदों के अभी तक 
Rat र NS 
काई पूण प्रति नहीं मिली । d 

trent विठठलनाथजी ने सूरदासजी को पुष्टिमार्गीय आठ 
सर्वोत्तम कवियों में सर्वोच्च स्थान दिया था। पारासोली 
गाँव में, ga बिठूठलनाथ जी के सामने, संवत्‌ १६२० के 
लगभग सूरदासजी का शरीरान्त हुआ। आपका अन्तिम 
पद यह कहा जाता है, १४ 

daa नैन रूप रस माते | eg ब ळी AD OL 
अतिसय चारु चपल ,अनियारे पल पिजरा न समाते ARTEA 


डी 


S ७ > wate 

$$ सूरदास अंजन गुन अटके, नतरु sate उडिजाते ॥ 

2६7 सूरदासजी के अन्तकाल के प्रसंग पर भारतेन्दु जी ने 
'लिखा हे 5 E ana Amk emot 


मन समुद्र भो सूर का, सीप भये चख लाल ॥ 
हरि मुक्ताहल परत ही, मूँदि भये ततकाल ॥ 
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सूरदास जी त्रज-साहित्य के जन्मदाता Uu परिषोषक 
कहे art ते काई अत्युक्ति नहीं। इसमें सन्देह नहीं 
किये हिन्दी के वाल्मीकि या व्यास Eq भक्ति पक्ष मेंतो 
उद्भव के अवतार माने जाते हैं। सूरसागर के पढ्ने ले महा- 
काव्य के सभी गुण प्रत्यक्ष हो जाते इं । वात्सल्य रस लिखने 
में तो आपने wan ही ताइ दी है। इसी प्रकार गापियो का 
विरह और उद्धव-लंवाद अपूर्व और चमत्कारपूण है। हमारा 
तो यह कहना है कि जिन्हें साहित्य का कुछ रसास्वादन 
करना है उन्हे. अवश्य ही सूरदासजी के मधुर भावपूण पदों 
का पाठ करना चाहिये, खूरसागर के गान से लाक आर 
परलोक दोनों ही आनःददायक हो लकते है, इसम खन्द 
नहीं । aan सूर के सम्वन्ध में कई भावुक रसिक 
जनों ने अपनी अपनी अचुमतियाँ प्रकाशित की हं। कतिपय 


प्रचलित सर्मतियाँ ये हे orga” 
“तत्व तत्व सूरा कही, demi Tel mi | 
बची खुची कबिश कहो, थर कही सब जूडि॥ 


d qum 
“उत्तम पद क॒वि गङ्ग = रङ्गे के, कविता को. बलदीर | 


gm wá मीर सूर तीन गुन धीर WAS Aw. 


“Rent सूर को सर लग्यो, किया सूर की पीर। 


कथो सूर का | पढ ami, तन सन gad सरीर ॥” 
22 ATS Y 


vis" "en 


“सूरदास बिन पद रुचना,अब कोन sale कर आवै । 
“सूर कवित Gat कीन,काच जो नहि सिर चालन कर ॥ 
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सूरदास जी के निम्नलिखित ग्रन्थों का पता चलता है-- 

१- सुर साराबलो 

२--सरसागर ( अपूण ) 2 

३--साहित्य लहरी ( दृष्टि कूटक पदावली) ) 

४--व्याहलो 

५--नल्-दमयंती AMA 

६--हरिव श टीका 

सम्भव है ४--४--६ संख्यावली पुस्तकं किसी अन्य स्र- 
दास की लिखी हो । सुर-सारावली और साहित्य-लहरी, सुर- 
सागर से निकाली गई हैं। सुतराम्‌ सरसागर ही इनका एक 
मात्र वृहट्ग्रन्थ है । 

प्रस्तुत पुस्तक उसी सरसागर के कतिपय उपादेय पदो 
का संग्रह है। इससे प्रथम सूरदास की विनय-पत्रिका नःमक 
gas सम्मेलन से प्रकाशित हुई थी, जिसमे केवल विनय 
सम्बन्धी qu थे। किन्तु सरपदावली में विनय और भक्ति 
सिद्धान्त के अतिरिक आनःद्‌ कद्‌ भगवान कृष्णचन्द्र की 
बाललोला से लेकर प्रभास मिलन तक के चुने हुए पद आंगये 
हैं| इससे प्राय सूरसागर के इतिवृत्त का आभास मातर मिल 
जाता है । भक्तप्रवर सरदासजी की समस्त कविताओं के सामने 
za संग्रह का फूल की जगह पांखुरी भी नहीं कह सकते । हाँ, 
थोडेही से सुन्द्र पदो से.सहृद॒य ५पाठक,/अन॒पम काइ्य रस, 
अप्राकृत भक यसत ओर स्वर्गीय संगीत-सुधा पान करके 
_ कृतकृत्य हो सकते हैं, ऐसा विश्वास है | 


प्राप्य 


ह कै THER yas 3 2 


विनीत-- 
संग्रहकता । 
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सूर-पदावली 


Cae) 
चरन कमल बन्दौं हरि राई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु द्रसाई Il 
बहिरौ सुने, मूक पुनि वोलै, रङ्क चले सिर छत्र धराई ॥ 
सूर दास स्वामी करुनामय, वार वार बन्दो तेहि पाई॥ 


es om 
~  करुनामय तेरी गति लखि न परे । 
धर्म अधरम, wad धमे करि, अकरन करन करे ॥ 
जय WE बिजुय य कर्म कहा कीनो, व्रह्म-सराप दिवायो ॥ 
असुर जोनि ता ऊपर दीनीं, धमे-उछेद कराये ॥ 
पिता बचन खंडे सो पापी, सो प्रह्माददि कीना ॥ 


निकसे खंभ-बीच ते नरहरि ताहि अ्रभय पद्‌ दीनो ॥ 
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दान-धर्म बहु कियो भागु-खुव,सो तुब विमख कहाये। । 
घेट-विरूद्ध सकल! पॉडय-खुत सो eter मन झाया ॥ 
जभ्य करत पेरोचन के सुत, देव विमल विधि कर्मा । 
सो gfe ai पताल पठायोा,कोन क्रपानिधि घस ॥ 
द्विजकुल पतित ग्रजामिल विषयी अनिका नेह लगायेए। 
सुत-हित नाम लियो नारायन, सो mos पठायो | 
पतिव्रता जालंधर-जुवती सो पतित्रत ते रारी, । 
दष्ट पुंश्चली अधम खुगनिका खुवा पढ़ावत तारी॥ 
म॒कति हेतु जोगी श्रम कीनो असुर विराधहिं पावे । 
अधिगत गति करुनामय तेरी सूर कहा कहि शाचे ॥ 


(४०2...) 


zu हो एक-एक करि ssi । 
के हमहीं के तुमहीं माधव, waa भरोसे लरिहों। 


। हों तो पतित सात पीढ़िन का, पतितै mo निस्तरिहो । 


अबहों उघरि नचन चाहत हों, तुम्हे विरद विज करिहो॥, , 


कत अपनी परतीत नसावत, में पाये हरि हीरा । 
सूर पतित तबहीं ले उठि है, जब इँसि देही वीरा ॥ 


Bee cr) 
छॉडि mt, हरि-विमखन को सङ्ग । 
Rag संग gate उपजति: है परत भजन: में भङ्ग ॥ 
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कहा हात. पथ पान कराये fag नहि तञ्जत“भुजङ्गा “ 
कांगहि कहा कपूर चुगाये स्वान न्हवाये गङ्ग ॥ 
खर का कहा अश्यजा-लेपन मर्कट भूषन' अंग । 


गज को कहा न्हवाये सरिता बहुरि धरै खहि छुंग ॥ 77 


पाइन पतित बाँस नहिं ue शीतो करत निप्रंश । 
सूरदास खल कारि कामरी aga न दूजा रंग ॥ 


अब में नाच्यो बहुत गुपाल । 
काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंड विषय की माल ॥ 
महामोह के नूपुर वाजत, निन्दा सब्द रसाल | 
भरम भयौं मन भये! पखावज, चलत कुसंगति चाल ॥ 
gem नाद्‌ करत घट भीतर, नाना विधि दे ताल | 
माया को कटि LE लोभ तिलक दे wa ll 
कोटिक कला काछि देखराई, जल थल खुधि नहि काल। 
सूरदास की सबै अविद्या, दूरि करो नंद्लाल ॥ 


(asa E) 
मेरो मन अनत कहाँ सुख पारवे £ 
जैसे उड़ि जहाज को. पंछी, फिरि जहाज पे आवै ॥ 
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कमलनैन को gifs महातम, और देव को धावे । 
परम गङ्ग को gifs पियासो, कुमति कूप खनावे। 
जिन मधुकर अंबुज-रस चाख्यो, क्यो करील फल खावै॥ 
सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन get ॥ । 


Ga) | 
सोइ रसना जो हरिगुन गावे । 
नैनन की छुबि जहै चतुरता ज्यों मकरन्द मुकुन्द हि भ्यावे ॥ 
निमेल चित्त तो सोई साँचौ कष्ण बिना जियऔर न भावै । 
सवननि कीजु ae अधिकाई सुनि रस कथा सुधा रस प्यावै॥ 
. कर तेई जे स्यामहि Sd चरननि चलि वृन्दावन जावो । 
सूरदास जेये बलि ताके जो जो हरिजू सो प्रीति बढ़ाचें ॥ 


TA 


_ 


GR) 
STAT मन लाग्या नद्लालूहि ताहि और नहिं भावे हो.। 
ज्यो Tat गुर खाइ अधिक रस सुख सवाद्‌ न बताचै हो ॥ 
अंसे सरिता मिलै सिंधु कौ बहुरि प्रवाह न आवे हो। 
ऐसे सूर कमललोचन ते चित नहिं अनत डलाचे हा॥ | 


2p, 


2*3 D7 | 
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(EE) 
जनम सिरानो tafe पेसे । 
कै घर घर भरमत जदुपति बिन, कै सोवत कै वैसे o 
कै कहुँ खान-पान रसनादिक, कै कहुँ वाद अनेसे । 
कै कहुँ रंक. कहूँ ईस्वरता, नट बाजीगर जैसे ॥ 
चेत्यौ नहीं, गयौ टरि अवसर, मीन विना जल जैसे । 
यह गति भई सूर की ऐसी, स्याम मिलें धों कैसे ॥ 


Zra. 


ENG a) 
अपुनपो आपुन ही बिसस्थ्ो । 


' जैसे खान काँच मन्दिर में भ्रमि भ्रमि भूमि क्षस्थो ur 


हरि-सौरभ arate बसत है, दुम तुन d घि भस्थो । 
ज्यो सपने में रंक भूप भयो तसकर aft TREN ॥ 
vit efe प्रतिबिंब देखि कै आपुन कूप पस्यो II 
ऐसे गज लखि फिक सिला में दखननि जाइ अस्यो ॥ 
मरकट मठि gifs नहि दीनी घर घर द्वार फिस्थो । 
सूरदास नलिनी की सुवटा कहि कोने spen Il 
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cr») 
हम भकन के, भक्त हमारे | 
खुजु अजन परतिग्या मेरी, यह व्रत ठरत TAT 
uz काज लाज हिय. घरि कै, पाई. पयाद HA 
जहँ जहँ शीर परे भक्तन , पे, ag तह. जाइ del 
जो मम भक्त st वैर करत है, सो निज वेरी मेरो। 
देखि विचारि भक्त हित कारन, हाँकत हो रथ तेरो ॥ 
जीते जीत भक्त अपने की, हारे हारि बिखार 
सरदास खनि भसक-विशेधी, चक्र-सुदशन जार I 


ER] 


गोविन्द कोपि चक्र कर लीन्हो । 


छाँडि आपनो प्रन जादवपति, जन को भयो कीन्हो ॥ 


रथ.ते उतरि अबनि आतुर हे, चले चरन अति धाये । 
मनु संकित भूभार. उतारन, चलत . भये AFA ॥ 


garga अङ्ग ते-उड़त पीत पट, उन्नत वाहु विसाल। 


स्वेद-स्थोत तनु साभा कन छवि, घन वरसत जन लाल MN. 


सूर सुभुजा समेत. सुद्सन, देखि fatty urn 
मानो जान, सृष्टि. कृरिवे को, पद्मज नाम: ASAT ॥ 


aT AT 
- ari ` > E 
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(eter 


celi 
साई आफु ते बधाई "Da नन्द्‌ सहर के । 
फूले फिर 


जोवीनबाल ठोहर-टोहर के ॥ 
NEUE Eu CHATTE 
फूली IYE TMA Kal गोपी,अंग अंग , 


फले फूले तरुवर , आनंद लहर I 
ले बंदी-जन, डारे vel mu बंदनवारे , 

2 vA 3 ` 

फले जहाँ जोइ साइ गोकुल सहर दे 
TA फिर जादव कुल, अनंद समल मल 
अंकुरित uem us पिछले पहर के॥ 
sup जमन-जल, प्रफुलित कुज कुज, 


2२, mle? h 4 a 
गरजत कार भार श्र miU. क॥ 


~ gaa सदन, फूले wen रति; अंगअंग , 


सन के मनोज्ञ फूले हलधर हरि के। 


J फूले Ra ca ae, ,मिडि गये कंस-खेद , 


~ 


maa बधाई ur शीतर बहर GU 
! E «A 


(ur. 


a = 
कर गहि पंग अँगुठा मुख मेलत । 


प्रभु di पालने अकेले, हरषि हरणिअपने GT 


ü fe. 


/ 
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| सिव साचत,बिधि बुद्धि विचारत, बट बाढ्यो,सागर जल, केलत (| | 
EUN ECL प्रलय जानिके,.द्गपति दिगदंतो न सकेलत॥ | : 
| मनि मन भीत भये, भव, कंपित,सेष सकुचि,सहसौ फन पेलत | 

उन व्रजवासिन बात न जानी, समुझे सूर सकट पगु पेलत ॥ | 


^ | 
Vite | 


t t ) | 


sence 


(4 ५ 


Cau) | 
| MÀ sme हों, वारी तेरे मुख पर। | 
| माई ! मोरिही AK न लागे,ताते' मसि-बिन्दा दयो भ्रू पर | 
| सर्वसु में पहिले ही दीनो, नान्ही नान्हीं त॑तुली दू पर । 
अब कहा करों निछावरि,सूर, जसामति अपने लालन HIT II 


DEN 


( १६) | 
लाला हों, बारी तेरे मख पर । | 

कुटिल अ्रलक मोहन मन वि हँसत, भकुटि विकट पंकज नैननि पर॥ । 

aa दमकि दँतुलियाँ बिहँसत, मनु सीपिज घरु किय बारिज पर । / 

| लघु लघु सिर लट धूँधरवारी, रहीं लटकी लौनी लिलार पर। | 

| यह उपमा कहि कापे आवै, aga कहो सकुचत हों हिय पर ॥ | 
' नूतन चन्द्ररेख मधि राजति, सुरशुरु सुक्र उदोत परसपर । | 


eT. 
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d 
a । लोचन लोल कपोल ललित श्रति, नासिक को मुक्तारद्‌ छद्‌ पर ! 
न| | सूर कहा न्यौछावरि करिये, अपने लाल ललित लर ऊपर ॥ 
i) | > 3 
त्‌ ॥) ` 
म्‌ ॥ | 
=| Ers 
| जसोदा मदन गुपाल सुवावे | 
| देखि सुपन-गति त्रिभुवन काँप्यो ईस बिरंचि भ्रमावे॥ | 
। असित अरुन सित आलस लोचन, उभे पलक पर आवै । 
ag रविगति संकुचित कमल जुग निसि ofa उड्न न TÈ Il 
पर त्रोंकि चौंकि सिसु दसा प्रगट करि छवि मन में नहि आवै । 
ay मानों निसिपति घरि कर अमरत aA भंडार भरावे,॥ 
र॥ स्वास उद्र उरसति यो, मानों दुग्ध सिंध छवि पावे। 
नाभि-सरोज प्रगट पद्मासन, उतरि नाल पछितावे॥ 
। कर सिर ae करि स्याम मनोहूर अलक अधिक सों भावे। 
2 > 
। सूरदास मानों पञ्नगपूति प्रभु ऊपर फन Wu 
| ? 
। i à 
[र॥ | ie) M 
[र । . 
ट कहाँ लो बरनो खुन्द्रताई | 
[र ॥ । aaa कुर कनक आँगन में, नेन निरखि छवि sul 
| 2 . e 
xi कुलहि लसत सिर स्याम, छुभग अति, वहुविधि सुरंग बनाई । 


GO A^. 
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मानों. नवप्रनः ऊपर ,राजत; मघवा FAT चढाई ॥ 
' अलि ga uz हरत चिकुर मत, मोहन मुख बरगराई। 


कबहें पलक हरि मंदि लेत gum : 
E लेत ह FA WAT फरकाचे) - 
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Ro सूरःपदावली 


मानों siz कंज पर मंजुल, अलि-अबली फिरि ac ॥ 
नील स्वेत पर पीत लालमनि, लटकनि भाल लुना 
सनि-गुरु-ुर देव-गुरु rer wu भम सहित uuu d 
qudd दुति कहि न ज्ञाति. अति. sega इक उपमाई। | 
किलकत gaa ga maa ag घन में fad fern | 


खंडित. बचन देत. पूरन सुख, Bel अल्प जलपाई। 
Gear चलत Ug aq मंडिते, सूरदास बलि जाई॥ 


CR सन बी 


WAST हरि पालने ern । 
हलरावे दुलराइ. मत्हावे जोई साई कछु गावे ॥ 
मेरे लाल को आउ fru काहे न आनि खुवावे । | 
तू काहे नहि बेगि खों आये, तोकों कान्ह gary ॥ 


f 


2 
साचत जानि मीन gA करि कर-सैन बताये ॥ 


इहि अन्तर saa उठे हरि, जसमति म चुरे गावे । 


जी सुख सूर असरः सुनि दुलेस सा नॅदभामिनि पाये ॥ | 


| 
७ 
A 
* ज | 
TEUER. | 
CS | 
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२१ bc 
ae (२ ) S 
dum zs i 
Safar तात की, नँद चलन [estas | 
ALIN ते e - ane "L z 
ag aE जिरि परत. हैं, कर टे all ONES 


E 
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€ RoR) 
agafa मन mmu करै ॥ 


Ls 


कव घेरो लाल sent रग कव vp पग डक AT | 


if 


` 


कब छे दंत दुध के देखी कब तुतर ya वन भरे 
कब नन्दहि कहि वाब! बोलें कब जननी कहि सोहि र ॥ “४ क्ट 


wy £i 


कब RT scr गहि मोहन, जोर A कहि मोसां भरर 
कब श्र तनक तनक कलु Ge अपने करसा Tale Wt 


कव हुँखि वात कहेंगे MIU छवि पेखत दुख दूरि Fel 
स्याम. अकेले आँगन छॉड़े, आफु गई कळु काज UL! ' " 


2 


M 
Igor 


एहि अन्तर अँअबारि उठी इक; गरजत गगन सहित घ्रहरे | 
ण aft जो जह तहँ सत अतिहि डरे ॥ 
सूरदास ब्रज लोग सुर नि जो जब 


वार वार, age er. ता? ag बोल वकावत। 
TA ,, E] 


8७) दुहुँधा दोउ ढँतली भई, अति मुख छवि पावत॥ 


” “कबहुँ कान्ह कर छाडि, नद्‌, JUI Safe धावत । पते 3 are 
कबहुँ धरनि पर Sf मन मह कछु गावत 


? SCR 
“| 
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| कबहुँ उलटि चल धाम को, घुटु्रन करि घावत। 
सूरस्याम मुख देखि महर मन हरष बढ़ावत॥ 


उबाल 


s ( २२) 


चन्द्र खिलौना लैहों मैया मेरी, चन्द्र खिलौना telas 


o धौरी को पय पान न करिहों बेनी सिर न gb 
मोतिन माल न धरिहो उर पर भंगुली कंठ न लेहों | 

vinn Set लोटि summ धरनी पर, तेरी गोद न Bet 
लाल कहैहों नन्द्‌ बवा .कौ, तेरो सुत न कहैहों। 
कान लाय कछु कहति जसोदा ता इच् ई नाहि सुनेद्दो ॥ 
दा हृ ते,श्रति सुन्दर, तोहि नवल दुलहिया ब्य हों ॥ 
तेरी सौ मेरी सुन मैया, अबहीं ब्याहन जैहों। 
सूरदास सब सखा वराती , नूतन मङ्गल गैहों॥ 


n r २५५८ 
SU avs es Caney re 
dr " 


लेहो री मा, चन्दा चहोंगा.। salen” 


ae) 


fade 
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m 


_ कहा करों जलपुर भीतर का | बाहर आकि गहगो ॥* 
| cosas तो झलमलात भकभोरत , केसे के जु लहंगा | 
वह तो निपट निकट ही देखत बरज्या हा न रहेगा ॥ 


ed 


staat mente RS SARE 


= qwgc खग रोर सुनहु, बोलत बनराई। 
*7 राति गो ` खिरकन में ,बछरा हित धाई॥ 
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} 
s ue aM 
तुमरो प्रेम प्रगट में जान्यो बौराए न बहोंगो। 
सूरस्याम कहै कर गहि ल्याऊं ससि, तचु-ताप दहोंगे। ॥ 


७ «२४ ४) 
Gu. मैया मेरी में नहिं माखन खाये १” 
भोर भयो fag x पीछे, मधुवन मोहिं पठायो । 
चार पहर बंसीबुट, ,भूटुकयों साँझ परे घर आयो ॥ 
में बालक बहियन का छोटो छीका किहि बिधि पायी । ७. ‘att 
ग्वालबाल सब बेर परे हैं qaa सुख लपटायी ॥ 
तू जननी मन की अति भौरी , इनके कहे पतियायो । xum. 
जिय तेरे ag भेद उपजि है, जानि परायो जायौ ॥ 


772 
यह ले अपनी लकुटि कमरिया, agate नाच नचायो । 
सूरदास तब विहँसि जसोदा ले उर कण्ठ लगायौ ॥ 


— 


( २५ )* 
CARA त्र जराज SES कुसुम फूले । व 
कुमुद बन्द सकुचत भये, भङ्गलता भूले ॥ "ea. 
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ककी ७ 35 fro रणी 


fag neta रबि-प्रकास, गावत. नरनार ti 
' सूरस्थाम: प्रात उडी, HIRATA 


प्रात समय उडि सावत हरि का, बदन TATE नन्द्‌ । 
रहि न सकत देखन GI आतुर, नेन निसा के डंद्‌ ॥ 
स्वच्छ सेज में ते मुख निकसत, णयो तिमिर fafz aed । 


मानो मथि सुर सिंह फेन फटि, दर दिखायी चंद ॥ 


घाणौ चतर चकोर a सुनि, सब सखि सखा खुछुंद्‌ ।' 
`> रही न.सुधिहु सरीर धीर मति, पिवत किरन मकरन्द ॥ 


१ {vy 


(SER) 
मैया, कब बढ़िहै मेरी चाटी d 
किती बार मोहि दूध पियत भई यह aag है छोटी । 
तू जे कहति बल**की वेनी ज्यो ge लांबी मोटी । 
ढत शु नागि ; xà ~ AN 
काढ़त, गुहत, नहावत Em त, नागिनि सी va लो 


4 काद्ध दूध पिवावति पाचे पचि देति न माखन रोटी । 
सूरः स्याम चिरजीवो दाउ भैया हरि-हलघर की sp Mtv 
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(S ORE E Z5 


imi मोहि दाऊ बहुत Pam । 


Hla कहत मोल को लीना, तू जसुमति कब ATT I 

gc T A p a 
कहा कहीँ यहि fe के मारे, खेलन हो नहि ag l 
पुनि पुनि कहत कोन हे माता, ATE तुम्हरो तातु॥ 


गोरे नन्द जलीदा गोरी, तुम कत स्याम सरीर I 


(erc en ane 
की दे दे हैसत saa सब, fat देत edil 


> 
तू मोही का मारन सीसी, दाउहि कबदु न खोक! 3287 i m 
E 
मोहन का peu समेतला र सुमति खुनि सुनि CRI ४११८ ४८ 
HI eie 
gag कान्ह वलभट चबाई, जनमत ही का घूत। EA 


गोधन की ख हा माता ga ॥ 
सूरस्याम मो धून को 


( २९. ) 
SS FR नाइ SR SIEHT 


Blesi) FTT 
fant ग्वाल घिरावत मोसों, मेरे पाई पिराइ ॥ ag 
जोन dente पूछि वलदाउहि, अपनी सोंह faa । 674 n 
यह सुनि सुनि जसुमति ग्वालन को गारीदेति रिसाइ॥ 259 f 
z T; ध्श्ध्म 
मैं पठवति अपने लरिका को, थाव मन ART UT हक 


सूरस्याम मेरो अति बालक मारत ताहि Rum 


A ETAT. ल्या 
RO WAL ue 
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८ A2, 9 
^L दै मैया भँवरा चकडोरी। 075,, 
जाइ लेहु आरे पर राखो, काल्हि मोल ले राखे कोरी ॥ 


wer जे आये, हलि. SANI & देरि १० ८ A oe बहुडोरी | 


HI RR 


मैया बिना श्रौर को बार बार हरि करत निहोरी॥ 


saa बोलि लिए सब सखा संग के खेलत स्याम नन्द की पौ 


तैसेइ हरि तैसेइ सब बालक,कर भंवरा-चकरिनि की जोरी ॥ 


देखति जननि जसोद यह ofa बिहँसति बारबार मुखमोरी। 
सूरंदास प्रभु इँसिहँसि खेलत व्रज बनिता तून डारति तोरी ॥ 


DO एकच Pope geni निती कैला गए) 


d Tr teg 


(RR =) 
Mer 


जसुमति दौरि लये हरि कनियाँ । „८7 M 
आजु गया मेरी गाइ चरावन, हों बलि गई निछुनियाँ । 
मो कारन कछु आन्यौ है,बलि बनफल तोरि कन्हैया ॥ 


imn मिले मैं अति सुख पायौ,मेरो कुंअर कन्हैया ॥ 
cie कछुक MAE जो भावै मोहन, देतिहुँ माखन रोटी । 
“क्र. RATS प्रभु जीवहु जुग जुग हरि-हलधर की जोडी ॥ 
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CR) 


श्राज मैं गाइ चरावन ET । 

वृन्दावन के, भांति भांति फल अपनेकरते' खैहों ॥ 
ऐसी अबहि कही जनि वारे, देखे अपनी भाँति । 
ः तनिक तनिक पाँइ चलिद्दै क्रेसे आवत d है राति॥ 
‘ora जात गैयाँ लै चारन घ्र आवत हैं साँझ । NT, rk 
,लुम्हरो कमल बदन कुम्हिलैहै रंगत घामहि HÜ Il PED 
(तेरी सौं माहि घाम नलागतु भूख नदवीं कछु Hl 
सूरदास प्रभु कह्यो न मानत परे आपनी टेक॥ en. 


eaa x) 
के माता को पिता हमारे? 

कब जनमत हमको तुम देख्यो,हँली लगति सुनि बाततुम्हारी 2”, 
कब माखन चोरी करि खाये, कब “बाँधे महतारी । 77,2 3. 
ged कैन की गैया चारत बात कही यह भारी ॥ 

ga जानति मोहिं नन्द्‌-दुरौना, नन्द्‌ कहां ते अये ? 

मैं पूरन अविगति, अविनासी माया सबनि भुलाये ॥ 

यह सुनि ग्वालिन सबै मुसिकानी, TAS गुन है जानत ? 


७ 
मातु- नहिं मानत ॥ न 
सूरस्याम जा निद्य्यौ सब दी amt न o 
pg Fr mhd = 


a 
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(BERS ) 
' औराधाकृष्ण-अदुराग ` 


आँखिन में वसै, जियरे में बसै,हियरे मै बसत निसि दिन प्यारो। | 
मन में बसे तन में बसे, रसना में बसै agag में बसत नंद्वारो॥ 
सुधि में बसे, afg में बसै, उरजन में बसत पिय प्रेम दुलार । 
. सूरस्याम वनह में बसत रंग ज्यो जल रङ्ग न होत नियारो॥ 


—— i 


ERN 
करन दे लागन को उपहास । 
मनक्रम बचन. नन्दनन्दन को, नेकु न छाडौं पास ॥ 
सब या ब्रज के लाग चिकनियाँ, मेरे भाये घाँस । 
अब ते इहै बसी री माई, नहि मानंगी त्रास ॥ 
कैसे रह्यो परैरी सजनी, एक गाँव को :बास ।: 
; स्याम-मिलन की प्रीति सखीरी, जानत सूरजदास॥.: 


DO २६ ) 
ब्रजहि बसे आपहि बिसराये। 
Saft पुरुष एके करि ज़ानहु, बातनि भेद कराया .। 
जल थल जहाँ रहै तुम बिनु नहि भेद उपनिषद्‌ गाये ॥ 
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श्री राधाकृष्ण अनुराग Qs 


Zag जीव एक ददम तुम दाउ, सुख कारन.उपजाया । ' 
सूरस्याम मुख देखि श्रलप इसि, आ्रानॅद-पुज्ञ बढ़ायो ॥ 


( 39 `) 
नवल णुपाल नवेली राधा नये प्रेम-रस पागे। 
नव तरु बनबिह[र देउ क्रीड़त, आपु आपु अनुरागे ॥ 
सोाभित सिथिल बसन मनमोहन, सुखवत सुख के वागे। 
मानहुं बुझी मदन की ज्वाला, वहुरि पजारन लागे । 
कवहुँक वैठि अंखु भुज धरि के, पीक कपेलनि quta 
अति रस-रासि लुटावत लुटत, लालच लगे सभागे॥ 
ang सूर कलपद्रुम की निधि, लै उतरी .फल ्रागे। 
नहिं छूटत रतिं रुचिर भामिनी, ता सुख में दोउ पागे॥ 


का 


८. ३८ ) 


अद्भुत CH ALTA वाग | 


जुगल कमल पर गज क्रीडत हैं, तापर सिंह करत अनुराग । 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कज पराग॥ 
रुचिर कपात बसे ता ऊपर ता ऊपर - अ्रमिरत फल लाग । 
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f फल पर पुहुप, TEX पर पल्लव, तापर सुक पिक मृग मद्‌ काग। 
| खञ्जन धनुष चन्द्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मनिधर नाग ॥ 
भ्र ALAA और और छवि, उपमा ताको करत न त्याग | 
सूरदास प्रभु frag सुधारस, मानों अधरंनि के बड़भाग॥ 


——— 


९:९४) 

॥ बाँसुरी विधिह ते प्रवीन। 
i 'कहिये काहि आहि कर ऐसो कियो जगत आधीन ॥ 
चारि बदन उपदेश विधाता थापी थिर-चर-नीति। 
आठ बदन गरजति गरबीली क्यों चलिए यह रीति॥ 
बिपुल विभूति लई चतुरानन एक कमल करि थान। 
हरि-कर-कमल जुगल पर बैठी बाढ्यौ इह श्रभिमान ॥ 
एक बेर श्रीपति के सिखये उन लियो सब शुन गान । 
इनके तो नंदलाल लाडिलौ, लग्यो रहत नित कान ॥ 
एक मराल पीठि आरोहन, विधि भयो प्रबल प्रसंस । 
इन तौ सकल विमान किप, गोपीजन-मानस-हँस ॥ 
श्री बैकुण्ठनाथ-उर वासिनि चाहत जा पद्‌ रैन ॥ 
aA मुख सुखमय सिंहासन करि बैठी यह ऐन ॥ ` 
अधर सुधा पी कुल्वत रायो, नहीं सिखा नहि ताग ।. 
| : तदपि सूर जा नन्द सुवन को जाही सों अनुराग ॥ 
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( "ww ) 


नैना भये घर के चोर। 
लेत नहि कछु बने इनसों, देख छबि भये भोर ॥ 
नहीं त्यागत नहीं भागत, रूप जाग प्रकास । 
अलक डोरनि बाँधि राखे, तजौ इनकी आस ॥ 
मैं बहुत करि बरजि द्वारी, निद्रि निकसे हेरि | 
सूर स्याम dum राखे, अंग के छबि घेरि॥ 


—— 


( 8 


नटवर भेष धरे व्रज आवत । 
मोर मुकुट मकराङत कुएडल कुटिल अलक मुख पर ofa पावत॥ 
भूकुटी विकट नैन अति चंचल यहद छवि पर उपमा इक धावत॥ 
धनुष देखि खंजन विधि डर पत Sis a सकत उठिये अकुलावत ॥ 
अथर अनूप सुरलि-खुर qua गौरी राग अलाप बजावत It 
galga गोप बालक संग गावत श्रति आनन्द वढावत ॥ 
कनक-मेखला कटि पीतांबर gad मन्द्‌ मन्द्‌ सुर गावत ॥ 
सूरस्याम 'प्रतित्रंग माधुरी निरखत व्रजजन के मन भावत ॥ 
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oun) 
रास-स्स-रीति ate बरनि. आवे । 
कहाँ .वैसी वुद्धि, कहाँ. aq मन 
लहों कहाँ इहि चित्त जिय भ्रम भुलावे.॥ 
, जो कहां कौन माने नियम अगम जो 
` gay विन नहीं जा: cafe quia 
साव di भजै विना साब में जे नहीं, 
भाव ही माहि भाव जह वसावे ॥ 
जहै निज मंत्र जह ग्यान जह ध्यान है, 
axe दंपति भजन-सार गाऊँ। 
जहै माँगा बार वार प्रभु सूर के नैन दोउ, 
रहें, अरु नित्य नर-देह पाउँ ॥ 


(I) i 
अद्भुत कौसल देखि सखी री, श्रीवृन्दावन होड़ परी री ॥ 
उत घन उदित सहित सौदामिनि, इत सुदित राधिका हरीरी॥ 
उत बन.पांति शोभित इत सुन्दर धाम विलास ata खरीरी | 
उत घन गरज इहाँ सुरली चुनि, जलधर उत इत असूत भरीरी ॥ 
उतहि इन्द्र धनु इत बनमाला, अति विचित्र हरिकराठ धरी री । 


सूर साथ प्रभु कुं अरि राधिका, गगन की सोभा att करी री॥ 
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मधुरा-प्रवास 33 
मथुरा-अवास ` ॥ 


; me i 
welt कान्ह सुनु जसुमति मैया । 
आवहिंगे दिन चारिःपांच,/मे, हम uem दोड भैया ॥ cw 
सरली aa विषान देखियो, - सांगी वेर खबेरों।”?*“”* 
लै जिर्नि जाइ चुराइ राधिका, कछुक खिलौना मेरो N 
जा दिन d तुम सो बिछुरे इम; कोउ न कहत “कन्हैया! p^ | 
arts नाहि. कलेऊ wet, साँझ न पियो waar केट २७१ | 
कहत न वन्यौ. सँदेखो मोपै, जननि जितो दुख पायो) 07 
अब हम सो वसदेव-देवकी wed आपनो जायो॥ 
कहिये कहा नंद वावा at aga निठुर मन कीनों। 


सूर हमहिं पहुँचाइ मधुपरी, aga सोध न ail o, 3. 
ESSE FG OZ ME MD. ew ea] aod egt aD | 


= १५१ << 


(OE) 

उठे कहि माधो इतनी am छ 
जिती मान सेवा तम कीन्हीं बदलो दयो न जात॥ 
gag प्रतिपाल कियो तुम जैसे जननी-तात । à | 
गोकुल बसत खवावतखेलतदिवस दिवस न जान्यौजात ॥ ju i^ 
होहु विदा, घर जाहु, गुसाई , माने रहियौ नात, 
ठाढ़ो' थक्यौ उतर नहि आवै, लोचन जल न समात॥ 

jay dieto 
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भये बलद्दीनु, खीन तनु कंपित, ज्यों बयारि बस पात,। ' 
THAR मनु, बहुत सूर af चले aq पछितात ॥ 


— 


( ४६.) 
.. फिरि करि नंद न उत्तर दीन्ह्वों l 
रोम रोम भरि गयो बचन 'सुनि,मनहुँ चित्र लिखि कीन्हो ॥ 
ag तो परम्परा चलि आई, सुख दुख लाभ we हानि, । 
S9 हम पर बबा द्या करि रहियो, सुत अपनो, जिय जानि ॥ 


vou को जलपै काके पल लागे ) निरखि बदन सिर नायो । 


gu fect, परिपूरन, चलत कंठ भरि आयो॥ 
' अध अंध पद्‌ भुव भई कोटि गिरि जौ लगि गोकल पैठो 0 
mE सूरदास wa कठिन कलिस ते अजहुँ रहत तनु बैठो ॥ 


ads Yea ST a) =G EE we) 


BERT at लो 2) oS 7 — tre ree gm 
ay 


श्रीकृष्ण-विरह 
CS 
जसोदा कान्ह कान्ह कै DA | 
Suc Bf गई तिहारी चारो कैसे मारग wa 
 @इकतनु जरो जात विन देखे, अब तुम दीनां फूँक, 


यह छतिया मेरे कुंबर कान्ह विच फटि न गई ढै ट्रक ॥ 
Be) SV oia 
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घिग तुम धिग वे चरन श्रहा पति, अधवोलत उठि धाये । 
| खूर स्याम fage की हम d देन बधाई श्राये॥ 


| i | (Bc) sap età À 

| mama तब तू मारिवोई करति । . 

| Ruf आगे कहि जो mad, अब ले ais भरति॥ 

। रोख owe - दावरी लै, फिरति घर घर धरति। 

| कठिन हिय करि तब जो वाँभ्यो अब वृथा कत मरति॥ 

g कंस बुलाई परमा बहुत कै जिय cv. 
a कळू विपरीत मो मन माँझ देखी परति॥ 9 

| होनहारी... AR साइ, अव . यहीं कत अरति। 77" 

| सूर तब किन फेरि राखे, पाइ अब केरि परति॥ 
| 


८2 “कोया 
E E 425) ecce “bra d. "vhi 


| द 

| ८ fagt श्री बरजराज आज इन नैनन ते परतीति गई । 

| उठि न गई हरि संग तबहि ते; द्व न गई ga स्याममई ॥ ट 7६/ 
| रूप रसिक लालची कहावत9 सो करनों कछुवे न भई। 

। साँचे कूर कुटिल जे लोचन, ब्यथा में छवि छीनि लई॥ 

| आब काहे जल मोचत, साचत, ut गये ते सूल WIG :(2 
¦ सूरदास जाही ते जड़ wa, इन पलकन ही दगा aiu 


3| 
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RR ^o Sedan 

Suy माहि wad भयानंक लागे माई स्यांम बिना 
देखहिं जाइ काहि लेचन, भरि नन्द्‌ महरि के अअँगना॥ 
लै. जु गण श्रक्रर ताहि. को. ब्रज के सान-घूना । 


“कौन सहाय, करै, घर c» अपने मेटे विधन घना॥ 


काहि उठाइ गोद करि लीजै, करि करि मन मगना,। 
सूरदास tere बिनु सुख-संपति . सपना ॥ 


Aas लगी ने 


(ee ५९४८) 
मेरे कुंवर are विन सव कुछ वैसेहिं uc R । 
को उठि प्रात होत लै: माखन, को कर जेत गह्दै॥ 


LEITET 


सूने भवन, जसोदा सुत के गुन शुनि wa wey 


` दिन उडि, घेरत ` ही घर 'उवारिनि उरहन' कोउ. .न. कहे ॥ 


जो व्रज में आनद Lat, सो मुनि-मनसहु न गहै। 
सूरदास स्वामी विच गोकुल, iex लह्टै॥ 


MEETS oy ^x "quu 
n Ct 
GETE 
तैन सलोने स्याम हुरी कब आवबहिंगे ॥ 
जो देखत राते 


राते, फूलन फूले डार, 
इरि बिन फूलभरी सी लागति, झरि झरि परत अगार ॥ 
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सूरंदाखं प्रभु कुभ्षविद्दारी मिलन, क्यों नहीं pid ee | 
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श्रीक्रष्ण-विर्ह i र्क 
बीनन फूल: 'न.जाउ: सखी री; हरि faa कैसे. फूल ! 
सुन री सखी, मोहि लागत हरि बिनु, फूले फूल त्रिसूल॥ s 
जब ते oft जाउं सखीरी, ब्रा जमुना के तीर। 
सरि भरि जमुना उमडि चलति है, इन नेननि के नीर ॥ ˆ s e 
इन सैननिं के नीर संखी री, सेज भई घर नाउ 26१737? | 
चाहत होताही पै चढि के हरिजू कै ढिंग जांड॥ 


लाल पियारे, प्रान हमारे रहे cue पै आय। 
८२०० 
९: eae 
प्रीति. करि काहु खुख न लह्यो । | 
We पतङ्ग करी दीपक सों, आपे प्रान दह्यो॥ , Stay | 
' अलिखुत प्रीति करी sue st संपति हाथ गह्यो । ^} gum | 
*सारँग प्रीतिकरी जो नाद सों, सनमख वान सह्यो ॥ 


हम जो प्रीति करी माधो सो, चलत न कछू lll “ 
सूरदास mg fag दुख दूतों,नैननि नीर बह्यो !] 


p फे 


2 ( ५४ ) ow nw HA ० IROL | 

प्रीति तो मरनऊ न विचारे । IN | 

प्रीति पतङ्ग ज्योति पावक सौं जरत न आयु सँभारे॥ - ४१९77८९ | 
प्रीति कुरङ्ग नाद स्वर-मोहित, बधिक निकट ह qui 
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Y 


RO ee 


9 mire करतूति इन्हें की ताई, -पूरब विविध विचार ॥ | 


FH jJ ~ vi 
| an t. 2 
| p 


7 on) 
Sn 


२८ 


te 


fa देखो जा जलधर की करनी, बरषत di maf । 


प्रीति परेवा उडत गगन ते, गिरत न आप सँभारै n 


८९११ 5 सावन मास पपीह्दा बोलत,पिय पिय करि जो पुकारै। 


सूरदास प्रभु दरसन कारन पेसी भाँति बिचारै॥ 


i | 
zo हर पावली | 
( ५५ ) ») 3 EN | 


ARAN 

zN- 

सखी री, स्याम सबै इक सार। 0900 
मीठे बचन सुहाये बोलत भ्रन्तर जारनहार,। | 

70०77? 

भवर, कुरझ काग we , कोकिल,कपटिन की चटसार ॥ | 
ter; m f 
कमलनयन, मधुपरी सिधारे, मिटि गयो मङ््लचार। | 


lana 


सुनहु सखी री, दोष न काहू जो विधि लिख्यौ ल़िलार। | 


उमॅगि घटा नवि आवे, urges प्रम की प्रीति अपार। | 
सूरदास सरिता सर पोषत,चातक करत पकार । 


( ५६ ) | 
सखी री, स्याम कदा हित. जाने । As I 
कोऊ प्रीति' करे केसेह बे अपना शुन ठाने॥ 7| 


सूरदास सरबस | दीजे कारो कृपहि न मानै॥ | pa 
—— auld 297, Aa Z 


SANAA 
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fa ENT) E 
. ब्रज-पिंजरा रुं धि ag राखे निकसन का अकुलात ॥ &- | 


| aug दिसि ते उदित होत हैँ दावानल के कोट । 


हौं तौ धाइ तुम्हारे सुत की माया करति नित रहिये ॥ : 
: जद॒पि टेव तुम जानति उनकी तऊ मोहिं कदि श्रावै। 
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यशोदा-सन्देश | छ 
यशोादा-सन्देश्‌ 
re M 


f पंथी, इतनी कहियो बात । 
तुम बिनु इहाँ कु वरवर मेरे होत जिते उतपात ॥ 


| 
| 
lj 
बकी अघासुर टरत Tze, वालक बनहि न जात । | 


L3 ONG =! 
गोपी गाय “सकल लघु de पीत वरन कस गात । i 
परम श्रनाथ देखियत लुम बिज PR अवलंबिय प्रान॥ — xU | 


is केस ६ 
कान्ह कान्ह कै Terga धों अब कैसे जिय मानत। * | 
जह व्यवहार आज लो है ब्रज कपट-नाट्य छुल ठानत ॥ ^ 


आँखिन मू दि रहत सनमुख RO नाम-कवच दे ओट॥ 


जे सब दुष्ट हते आरि जेते भये एक ही पेठ । 


सत्वर सर सहाइ करो , अब समुझि पुरातन हेठ ॥ 77 
YUAN 


(Ce) 
सँदेसौ देवकी at कहियो। 


mae उठत तुम्हारे कान्हहि माखन-रोटी भावे ॥ 
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३० ; सर-पदावंली' 


तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि: देखि भजि जाते । 
जोइजोइ ARTA सेइसेइ देतीक्रमक्रमकरिकरिन्हाते ॥ 
सर पथिक,खुनि मोहिं रैन दिन बढ्यो रहत उर खाच । 
मेरो अलक लड़तो मोहन | है करत THT N 


j 
i 


—— 


(e use D) 
हों इहाँ गोकल ही ते आई। 
देवकी माई पाँइ लगति हों, जसुमति इहाँ पठाई 
तुम सो महरि जुहार कह्यो है कहडु तो तुमहि Gas | 
रक बहुरि तुम्हारे सुत को HAE द्रसन पाऊ ॥ 
तुम जननी जग-बिदित सूर प्रभु हों हरि की हितधाई॥ 
जो पठवहु तौ पाहुन नाते arate aaa’ दिखाई ॥ 


उद्धव-आगमन 
( ६० ) 
पहिले प्रनाम नँद्राइसौ i 
TAZA पालागन कहियो जसमति माइ du 
` एक बार तुम: दरसाने/लो. जाइ सबै सधि dti 
: कहि. rag wee सो. मेरौ संमाचार'-सब दीजौ ii 
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उद्धव-ञ्गमन | ३१ 


श्री दामा आदि सकल ग्वालन को मेरे हित हिय भेटियो । 
सुख संदेख सुनाइ-सवनिको दिन दिनको दुख AY ॥ 
मित्र; एक मन वसत हमारे ताहि मिले सुख पाइहो। 
करि करि समाधान far मोहिं की माथो नाइहो ॥ . 
डरियहु. जनि तुम सधन mua में हैं तहँ के तरु भारी। 
वृन्दावन मति रहति निरन्तर aad न होति नियारी॥ “: 
wat सौ समुभाइ प्रगट करि अपने मन की बीती। 
सूरदास स्वामी सों छल लौ कही सकल व्रज प्रीती ॥ 


(रकत) 
ऊधो, तुम त्रज की दसा विचारी । 
ता पीछे यह सिद्धि आपनी, जोग-कथा विस्तारो॥ 
जा कारन तुम पठये माधो at सोचो जिय माहां। 
कितनों वीच विरह परमारंथ, जानत. हौ feat नाहीं! 
तुम परवीन age कहियत हो, daa निकट रहत at 
जल बूड़त अवलंब फेन कौ, फिरि फिरि कहा गइत हो॥ 
बह मुखुकानि मनोहर -चितवनि, कैसे उर तै टारौं। 
जोग जुगति अरु मुकति परमनिधि, वा मुरली पर वारो ॥ 
जिहि उर कमलनयन जु बसत हैं, तिहि निगु न क्यो आवे । 
सूरदास सो भजन ae, जाहि दूसरो भावे॥ 


\ 
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३२  सूरःपदावली 
(FRE) 


ऊधो, ना हम बिरहिन, ना तुम दास । 


कहत सुनत घट प्रान रहत हैं, हरि तज्ञ भजहु श्रकास॥ | 


विरही मीन at जल fagt छाँडि जीवन की आस | 


दास भाब नहिं तजत पपीहदा, | बरु सहि रहत पियास ॥ | 
पंकज परम पंक में विहरत, बिधि feat नीर निरास | 
राजिव रबि का दोष न मानत, ससि सों सहज उदास॥ | 
प्रगट प्रीति दसरथ प्रतिपाली, प्रियतम कै बनवास। | 
सूरस्याम Ui प्रतित्रत कीन्हीं, छाँडि जगत-उपहास ॥ | 


CES 


सब जग तजे प्रेम के नाते । 


चातक स्वाँति qu नहि छाँडत, प्रगट पुकारत ताते॥ | 


समुभत मीन नीर की वातै, तजत प्रान हठि हारत। 
जानि कुरङ्ग प्रेम नहि त्यागत, जदपि व्याध सर मारत॥- 
निमिष चकोर नैन नहिं लावत, ससि जोवत जुग बीते । 


ज्योति पतङ्ग देखि ag जारत, भये न प्रेम घट रीते ॥ | 
'कहि अलि, क्यो बिसरित बे बाते' संग जो करि ance! | 
कैसे सूरस्याम हम aig, पक देह के काजे ॥ | 
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उद्धव-आगमन ३३ 


५ Sides) 
हमको हरि की कथा सुनाउ । 
प. आपनी ग्यान-गाथा अलि, मथुरा ही लै जाउ॥ 
सार-नारि नीके . समुकंगी तेरो बचन बनाउ। 
पालागों ऐसी: इन. वातनि उनही जाइ RAR I 
जो सुचि सखा स्यामखुन्द्र को ze जिय श्रति सतिभाउ i 
तो वारक आतुर इन Awa वह मुख आनि देखाउ॥ 
जो कोउ कोटि करै Fez. fife बिद्या व्यौसाउ। 
तो खुन ‘av मीन के जल fig नाहिन और EE 


(22२५७) 


और सकल sima ते ऊघो feat बहुत दुखारी। 


` अधिक पिराति सिराति न कबहुँ अमित जतन करि हारी॥ 


चितवति मग सुनि मेष न मिलवति fice विकल भई भारी। 
भरि गई बिरह-बाइ माधो तन इकःक रहत उघारी॥ 
अलि आली शुरु भ्यान सलाका क्यों सहि सकति तुम्हारी | 
“सर? सुअंजन आजि रूप-रख आरति हरौ हम.री॥ 
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३४ सूर-पदावली 
CE) 


ऊधो, हम आज्ञ भई बड़ भागी । 
जिन अँखियन तुम स्याम विलोके ते श्रॅखियाँ हम लागी | 
जैसे सुमन-बास ले maa पवन मधुप अनुरागी) 
अति आनन्द होत है तैसे अंग अंग खुखरागी | 
ज्यां द्रपन में द्रसन देखत दृष्टि परम रुचि लागी। 
तैसे ‘av मिले हरि हमको . बिरह-व्यथा तनु त्यागी ॥ 


( ६७ ) 


ऊधो, जोग जोग हम नाहीं | 
अबला सार ग्यान कहा जाने', कैसे ध्यान धराहीं॥ 
ते m Hea नैन कहत हैं, हरिःमूरति जा माहीं। 
ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाहीं॥ 
स्वन चीर sm जटा बँधावहु, ए दुख कौन समाहीं । 
चंदन तजि it भसम बतावत, विरह-अनल अति दाही ॥ 
जोगी भरमत जेहि लगि भूले सा तों है अपु माहीं। 
“सूर स्याम” ते न्यारे न पल छिन, ज्यों घट तै परछाहीं ॥ 
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उद्धव-आगमन 
( ६८ ) 
मधुकर, इतनी कहियहु जाइ। 
अति mur गात भई ए तुम बिनु परम दुखारी गाइ॥ 
जल-समूह वरषति दाउ आंखें हंकति लीने नाउँ। 
जहाँ-तहाँ गोदोहन कीनां dafa सोई sU 
परति पछार खाइ छिनहीं छिन अति आतुर हो दीन । 
मानहुँ “सूर? काढ़ि डारी हैं वारि-मध्य ते मीन॥ 


( ६९ ) 
ऊधो, अँखियाँ अति अनुरागी । 
इक टक मग जोवति अरु रोवति yas पलक न लागी॥ 
विन पावस पावस रितु आई देखत हैं विदमान। 
अब धों कहा कियो चाहत है छाँड्हु निर्गुन ग्यान॥ 


सुनि प्रिय सखा स्यामसुन्दर के जानत सकल TATE! 
जैसे मिलें “सर? के स्वामी del WE उपाइ॥ 
[23 
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३६ सूर-पदावली 
उद्धव-प्रत्याग स्तन 
(७० ) 


प्रेम प्रेम d होय प्रेम d पारहि जइय। 
प्रेम dur संसार, प्रेम परमारथ edu 
एके निहचे प्रेम का, जीवन मुक्ति रखाल। 
साँचो fea प्रेम को, जिहि रे मिलें गोपाल ॥ 
ऊधो, कहि सत भाय, न्याय तुम्हरे मुख साँचे । 
जोग प्रेम रस कथा, कहो कंचन कै काँचे॥ 
जाके पर है हजिये गहिये. सोई नेम । 
मधुप हमारी at कहो, जोग भले के प्रम ॥ 
सुनि गोपी फे बैन, नेम ऊधो के भूले। 
गावत गुन गोपाल, फिरत कुंजन में फूले ॥ 
faa गोपी के पां पर, धन्य सोइ है ma 
थाइ धाइ ga भेटई, ऊधो gu प्रेम ॥ ४ 
धनि गोपी धनि ग्वाल, धन्य सुरभी बनचारी। A 
. _ „` ऽधनि यह पावन भूमि, जहाँ गोवि द्‌ अभिसारी॥ ०८४ 
५००१५”. उपदेसन आये हुते, aR भया. उपदेस। 
ऊधो जढुपति पै. चले, घरे गोप को भेस ॥ 
भूले जदुपति नाउ, कह्यो गोपाल गोसाई । 
एक बार व्रज जाहु, देहु गोपिन दिखराई॥. 
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वृन्दावन सुख छाँडिकै, कहाँ वसे हो आड । 
गोवद्ध न-प्रमु जानि कै ऊधो “पकरे पाँइ॥ 
ऊधो AN _ को नेम-प्रेम वरनो सव आई 
| उमॅग्यो नैनन नीर, वात कुछ कही न जाई ॥ 
सूर स्याम भूलत भये, रहे नेन जल छाइ। 
atts पीतपट St कह्यो, भले आए जोग सिखाइ ॥ 


a rd ॥ 


CSE) 
सुन ऊधो, मोहि नेक न विसरत वे त्रजवासी लोग d 
तुम उनको कछु भलो न कीनाँ निसिदिन दियो वियोग ॥ 
weft बसुदेव देवकी मथुरा सकल राज-सुख-भोग । 
{+ | तद्यपि मनहि वसत व'सीबट ब्रज जमुना संयोग ॥ 
वे उत रहत प्रेम अवलम्वन इतते Wat जोग। 
ai “सूर? उसास छाँडि भरि लोचन वढ्यो विरह ज्वर सोग ॥ 


Ux 3 " ( ७२ ) 

सुनिये ब्रज की दसा गोसाई । 
रथ की शुजा flag भूषन देखत ही उठि घाई ॥ 
जो ga कही जोग की बातें ते में सबै सुनाई । 
सबन सू'दि शुन करम तुम्हारे प्रेम मगन मन गाई di 
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औरो ag संदेस सखी इक कहति दूरि लो आई । 
हुतो कळू हमह सौ नातो निपट कहा बिसराई ॥ 
“सूरदास? प्रभु बन विनोद करि जो तुम गऊ चराई | 
ते गऊ दीन हीन अति AA मानों भई पराई N 


(७९०२७) 
ब्रज के बिरही लोग दुखारे । 
बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े अति दुरबल तनु कारे॥ 
नन्द जसोदा मारग जोबत नित उठि साँझ सवारे। 
चहुँदिसि 'कान्ह are’ करि टेरत अंसुवन बहत पनारे॥ 
गोपी गाइ ग्वाल गोखुत सब अति ही दीन बिचारे। 
“सूरदास? प्रभु बिन यो सोभित चन्द्र बिना ज्यों तारे ॥ 


( ७४ ) 
कहाँ लो कहिए ब्रज की बात । 
सुनहु स्याम, तुम fag उन लोगन जैसे दिवस बिहात N 
गोपी गाइ ग्वाल गोसुत बे मलिन वदन क्रस गात । 
परम दीन जनु सिसिर हेमहत san गन बिन पात ॥ 
जो कहूँ आवत देखि दूर ते सब पूँछुत कुसलात। 
चलन न देत प्रेम आतुर उर कर चरनन लपटात॥ 
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, विरह-प्रलाप | ३४ 


पिक चातक बन बसन न पावहि बायस वलिहिन खात । 
सूर स्याम संदेसन के डर पथिक न उहि मग जात ॥ 


GROS D 
ऊधो, मोहि aa विसरत नाहीं। 
वृन्दावन गोकुल तन आवत सघन तृनन की TEL ॥ 
प्रात समय माता जसुमति अरु नन्द्‌ देखि सुख पावत | 
माखन-रोटी cat सजायो, अति हित साथ खवावत ॥ 
गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सव दिन gud सिरात। 
“सूरदास? नि धनि व्रजवासी, जिन सों हुँसत व्रजनाथ ॥ 


विरह-प्रलाप 
( ७६ ) 
नैना भये अनाथ हमारे | 
मदन गोपाल वहाँ ते सजनी, सुनियत दूर सिधारे॥ 
| वे हरि जल हम मीन बापुरी, कैसे जियहिं निनारे। 
| हम चातक चकोर स्यामल घन, वदन सुधानिधि EIR i 
| मधुबन बसत आस द्रसन की, नैन जाइ मग हार । 
l “सूरजस्याम' करी पिय ऐसी, मृतकहु ते पुनि मारे ॥ 


॥ = 
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( ७७ : 9) 
जिन काउ काह के बस होहि। 
ज्यो चकई दिनकर बस डोलति मोहि फिरावत जोहि ॥ 
हम तौ रीमि ag भई लालन'! महा प्रेम जिय जानि । 
बंध अबंध अमति निसिबासर को खुरकावति आनि ॥ * 
sai संग ax अइन प्रति विरह बेलि की नाई । 
मुकुलित कुसुम नपन निद्रा तंज़ि रूप-खुधा सियराई ॥ 
अति आधीन हीन मति व्याकुल कहाँ: लो कहाँ वनाई । 
ऐसी प्रीति करी रचना qe. ‘azarae’ बलि जाई tt 


( vg ) 
अँखियाँ हरि द्रसन की भूखी à 
अब किमि रहति स्याम रँगराती, प बात सुनि रूखी ॥ 
अवधि गनति इकटक मग जोवति तब पत्यौ नहिं भूखी । 
इते मान इहि जोग सँदेसन, सुनि अकुलानी दूखी ॥ 
‘qv सो कत हड नाव चलावत, ए सरिता है सूखी । 
वारक वह मुख आनि देखावहु, ste पय पिवत पतूखी ॥ 
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सुदामा-चरित 
(Ce 50) 
हरि कौ मिलन सुदामा आयो । 
विधि करि aa पाँवड़े AA अंतर प्रम बढ़ाया ॥ 
आदर बहुत कियो जाद्वपति मदन करि अन्हवायो। । 
चोवा चंदन अगर कुमकुमा परिमल अङ्ग चढ़ायो॥ 
पूरव जनम अदात जानि कै ताते कळू मँगायो। 
मूषिक aga वाँथि कृष्ण को वनिता बिनय पठायो ॥ 


सम दै विप्र सुदामा घर को सवेसु दै पहुँचाया । 
“सूरदास” बलि बलि मोहन की तिह लाक पद्‌ qui 


(८८०६३) 
हरि बिन कौन दरिद्र हरै। 
कहत सुदामा खुनु Gale, हरि मिलन न जिय बिसरै॥ 
sic मित्र ऐसे समये ak कत पहिचान qi 
बिपति परे कुसलात न qu बात नहीं fra ॥ 
उठि कै मिले, aga हरि लीने मोहन वचन gii 
“सूरदास? स्वामी की महिमा विधि टारी न zl 
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(ci) 
ओर को जाने रस की रीति। 
कहां हों दीन कहाँ त्रिभुवन पति मिले पुरातन प्रीति॥ 
चतुरानन तन निमिष न चितवत इती राज की नीति। 
मोसो बात कही हिरदय की गए जाहि जुग वीति ॥ 
fag गोविन्द सुख सुन्दरि कैसे ya पर की सी भीति। 
है कहा कहैं, “सूर” के प्रभु के निगम करत जाकी क्रीति। 


ब्रज-स्मृति 
(EE ) 
रुक्मिनि, मोहि ब्रज विसरत नाहीं i 

वा क्रीडा खेलत जमुना-तट विमल कदम की grat ॥ 
गोप-वधू की भुजा कंठ धरि विहरत gaa माहीं । 
अमित विनोद्‌ कहाँ at act मो मुख बरनि न जाहीं ॥ 
सकल सखा अरु नन्द्‌ RT वे चित ते न टराहीं । 
सुत हित जानि नन्द्‌ प्रतिपाले बिछुरत विपति सहाहीं ॥ 
जद्यपि सुखनिधान द्वारावति तऊ मन कहूँ न रहाहीं | 
“सूरदास? प्रभु कुञ्जविहारी सुमिरि सुमिरि पछिताहीं ॥ 


——— = 
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प्रभास-मिलन ` ४३ | 
ठ | 
प्रभास-मलन । 
(E 


‘J 

नन्द-जसेदा सव व्रजवासी | | 
अपने अपने सकट साजि कै मिलन चले अविनासी ॥ i 
कोउ गावत कोउ बेनुवजावत कोउ उतावल धावत | / 


, हरि-द्रसन-लालसा-कारन विविध मुद्तिसव आवत॥ j| ; 


दरसन कियो आइ हरिजू को कहत सपन की साँची। Í 
प्रेम मानि ag खुधि न रही अँग रहे स्याम रँगराची॥' ढ 
जासे! जैसी भांति चाहिये ताहि मिले त्यां धाइ। 
देख-देख के नृपति देखि यह प्रेम रहे श्ररगाइ॥ 
उमंग्यो प्रेम-ससुद्र cae दिसि परमिति कही न जाइ। 
“सूरदास? इह सुख सो जाने जाके हृदय समाइ॥ 


( REE 
रुक्मिनि राधा ऐसे ast । 
जैसे aga दिनत की बिछुरी एक बाप की वेटी॥ 
wx gas एक लै दोऊ, दोऊ हरि कैं प्यारी । 
एक प्रान मन एक दुहुँन का तजु करि देखिअत न्यारी ॥ 
निज मंदिर लै गई रुकिमिनी पहुँनाई विधि ठानी । 
“सूरदास? प्रभु तहँ पणु धारे जहाँ दोउ ठकुरानी ॥ 
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भक्ति-सिद्धान्त 


( a 
जैसे राखहु वैसेहि uii 
जानत दुख-सुख सव जन के तुम, मुख करि कहा कहीं ॥ 
| कबहुँक भोजन लहैं कृपानिधि, wage भूख सहों। 
कबहुँक Wel तुरङ्ग महागज, कबह भार वहां ॥ 
कमलनयन घनस्याम मनोहर, अनुचर भयो रहें । 
सूरदास’ प्रभु अक्तक्रपानिधि, तुम्हरे चरन गह्रौं ॥ . 


। 207) 
मो सम कीन कुटिल खल कामी । 
जिन तजु दियो ताहि विसराया, ऐसे कैन हरामी ॥ 
भरि भरि उद्र विषय कैं धावा जैसे सूकर ग्रामी i 
हरि जन gifs हरी-बिमुखनकी निसिदिन करत गुलामी it 
पापी कौन बड़ो है मो ते, सव पतितन में नामी i 
सूर” पतित कों ठौर कहां हे, सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ 


—— , 
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भक्ति- र्‌ सिद्धान्त 2y 


(७०८७३) 
JAN चलु वा बन को रसु लीजे । 

जा बन क्रष्ण-नाम-श्रमरित-रस, स्रवन-पात्र भरि du 
के तेरो पुत्र पिता तू काको, मिथ्या भ्रम जग केरो। 
कांल-मंजार लै Se तोकों, तू कहै मेरो मेरो॥ 
हरि नाना रस gia छेत्र चलु, तोकों हों fans 
“सूरदास?” साधुन की संगति, बड़े भाग्य जो पाऊँ॥ 

( << ) 

रे मन सूरख, जनम Ur 

करि अभिमान विषय-रख creat, स्याम सरन नहि आयो ॥ 
यह . संसार. फूल सेमर के, सुन्दर देखि झुलायो।| 
चाखन लाग्यो रुई गई उडि, हाथ कछू नहि आयो॥| 
कहा भयो! अब के मन सोचे, पहिले नाहि कमाया। 
कहत ‘qe भगवन्त-भजन बिन, सिर धुनि चुनि पढिताया॥ 


—— 


CER) 
जा दिन मन पंछी उडि d | m 
ता दिन तेरे तन तरुवर के, सबै पात झरि sel 
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के कहें बेगि ही काढी, भूत भये कोड खेहें। 
ज्ञा प्रीतम सों प्रीति घनेरी, साऊ देखि SR I 
qi वह ताल कहाँ वह साभा, देखत धूरि उड़ 


` भाइ बंधु अरु कुटुम्ब कवीला,खुमिरि सुमिरि पछितैहे॥ 


बिन गोपाल कोउ नहिं अपनो, जस अपजसु रहि d । 

जो “सूरज? दुलेभ देवन कैं, सतसंगति में BE ॥ 
( ९० ) 

सदा एकरस एक अखंडित आदि अनादि अनूप । 

कोटि कल्प बीतत नहिं जानत, विहरत जुगल स्वरूप ॥ 


/ सकल तत्व ब्रह्माण्ड देव पुनि, माया सब विधि काल। 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन सब हैं श्रंस गोपाल N. 


करम जोग पुनि ग्यान उपासन, सव ही भ्रम भरमायो । 
श्रीबल्लभ गुरु तत्व सुनाया, लीला-भेद बतायो ॥ 
तादिन ते हरिलीला गायी, एक लच्छ पद बन्द । 
ताको सार “सूर सारावलि' गावत अति आनन्द ॥ 


COSS) 


हमें नँद्नन्द्न मोल लिये। 
जम के फंद्‌ काटि मुकराये, अभे अजात किये ॥ 
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भक्ति-सिद्धान्त . 29 | 
| 


भाल तिलक ama तुलसीदल, मेरे अंक बिये। 
QS WS कंठ वनमाला, मुद्रा चक्र दिये॥ 
सब कोउ कहत गुलाम स्याम को, सुनत सिरात fe ॥ 
“सूरदास? को और वड़ो सुख, जूठ़नि खाइ जिये ॥ 


(Te I 


हरि बिन काऊ काम न आयो । 
यह माया झूँठी प्रपंच लगि, रतन सो जनम गँवायो ॥ 
कंचन कलस विचित्र रोप करि, रचि पचि भवन बनायो । 
ता में ते तेहि छिनही काळ्यो, पल भरि रहन न पायो॥| 
. हों तेरे ही संग जरोंगी, यह कहि त्रिया धूति धन arity 
चलत रही चित चोरि मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो ॥ 
बोलि बोलि सब बोलि मित्रजन लीनां सा जिहि भायो। _ 
पस्यो काज जब अंत की बिरियां, तिनही आनि बंधायो ॥ 
आसा करि करि जननी जायो, कोटिक ame लड़ायो। 
तोरि लया कटिह को डोरा, तापर बदन जरायो॥ 
पतित-उधारन गनिका-तारन, सो में as विसरायो॥ 
लियो न नाम नेकह धोखे सूरदास पछतायो॥ 
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CI) | 
जो तू राम नाम चित धरतो i 
अब को जन्म आगलो तेरो, दोऊ जनम gA 
जम को त्रास सबै मिरि जातो, भक्त नाम तेरो परतो । 
त दुल घिरत सँवारि स्याम को, संत परोसा करतो ॥ 
होतो नफा साधु की सङ्गति, ga गाँठ ते टरतो । 
“सूरदास” बेकुएठ-पेंठ में कोउ न. फेर पकरतो ॥ 


r7 


SN) 
सबै दिन गये विषय के हेत । 
तीनों पन ऐसे ही वीते, केस भये सिर सेत॥ 
'आँखिन अन्ध सवन नहि सुनियत थाके चरन समेत ॥ 
गङ्गाजल तजि पियत कूप जल, हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 
रामनाम बिन क्यों छूगैगे, चन्द्र गहे ज्यो केत । 
“सूरदास? कछु खरच न लागत रामनाम मुख लेत ॥ 


— — 


CO) 
तब बोले जगदीस जगतगुरु, सुनो सूर ! मम गाथ। 
तव कृत मम जसु जो गाबेगो, सदा रहै मम साथ ॥ 


` 
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aft जिय नेम सूर सारावलि, दच्छिन उत्तर काल । 
मन वांछित फल सव ही पावैं, मिटे जनम ज'जाल ॥ 
सीखे सुने पढ़े मन राखे, लिखे परम चित लाय । 
ताके संग रहत हों निसिदिन, आनंद जनम विहाय ॥ 
सरस रंगीली लीला गायै, जुगल-चरन चित लावे' । 
गर्भवास वंदीखाने में, खूर बहुरि नाहि m 


Esse) 


zu अबके नाथ मोहि उधारि 
मग नहीं भव-ग्रम्वुनिधि में, कृपासिंधु मुरारि॥ 
नीर अति गम्भीर माया लोभ लहरति रंग। 
लिए जात ama जल में गहे MEA |l 
मीन इन्द्रिय अतिहि काटति, मोट अघ सिर भार। 
पग न इत उत धरन पावत, उरभि मोहःसिवार ii 
काम क्रोध समेत तृस्ना, पवन अति झकभोर। 
नाहि चितवन देत तिय सुत, नाम नौका ओर॥ 
थक्यौ बीचि fier बिहल, सुनो करुनामूल। 
स्याम | भुज गहि काढ़ि लीजै, “सूर” ब्रज के Fall 


y 
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(j 8977) 
प्रभु, मेरे गुन अवगुन न विचारो i 

qp कीजे लाज सरन आये की, रबिखुत-त्रास निवारो॥ 
जोग जग्य जप तप नहिं कीये।, वेद बिमल नहिं भाख्यो। $ 
अति रस लुब्ध स्वान जूठनि ज्यों कहूँ नहीं चित राख्यो ॥ 
जिहि जिहिजोनि fret संकटवस, तिहितिहियहै कमायो । 
काम क्रोध मद्‌ लोभ ग्रसित भये, परम विषय विष खायो॥ 
जो गिरिपति-मलि घोरि उदधि मे लै सुरतरु निज हाथ । 
ममकृत दास लिखें वसुधा भर, तऊ नहीं सित नाथ॥ 
कामी कुटिल कुचील कुद्रसन, अपराधी मतिहीन । 
तुमहि समान और नहिं gat, जाहि भजो हो दीन ॥ 
अखिल अनन्त दयालु दयानिधि अविनासी सुखरास d 
भजन प्रताप नहीं में जान्यो, पर्‌यो मोह की फाँस॥ 
तुम सर्वग्य सबै बिधि समरथ, असरन-सरन n | 
मोह-समुद्र wes बूड़त है लीजे भुजा पसारि॥ 


(९८ ) 
दो में एकौ तौ न भई। 
ना हरि भजे न गृह सुख पाए, ger बिहाइ गई ॥ 
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ठानी हुती और कळु मन मे, खरे आनि ठई। 

अधिगत गति कछु समुझि परति नहिं,जोकछु करत zs ॥ 
सुत सनेह तिय सकल कुटु व मिल,निसिदिन होति खई। 
पद्‌-नख-चन्द्‌-बकोर विमुख मन खात अँगारमई ॥ 
विषय-विकार gaa उपजी, मोह-वयार did 
भ्रमत भ्रमत बहुतै ga पायो, अजहुँ न टेव गई ॥ 
कहा होत Bah पछताने, होनी सिर बितई। 
“सूरदास? सेये न ळृपानिधि, जो सुख सकलमई ॥ 


4 


(- Se) 


जग में जीवत ही को नातो! 
मन बिछुरे तन छार होइगो, कोड न वात पुछातो॥ 
मैं मेरो wag नहिं AR, कीजे पंच-सुहातो । 
विषयासक्त रहत निलिवाखर, सुख सीरो दुख तातो t 
सांच झूँठ करि माया जोरी, आपन रूखी खातो | 
“सूरदास! ag थिर नहिं रहई, जो आयो ST जातो ॥ 
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( १०० ) 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ। 
हरि-चरनारविन्द उर घरौ॥ 
हरि की कथा होइ जब जहाँ॥ 
गङ्गा g चलि आवै तहाँ॥ 
जमुना सिंधु सरस्वति आवै । 
गोदावरी बिलम्ब न mF 
सब तीथ को वाखा तहाँ। 
सूर हरिकथा A जहाँ॥ 


श्रीक्ृष्णापंणमस्तु 
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शब्दार्थं 


१--राईळराय, राजा | 
मूक-गू गा । 
चत्रस्राज-छत्र । 
पाई--चरण | 
२--अकरन करन करेरग्रसंभव 
को संभव कर दिखाता है। 
सराप=शाप | 
उछेद-विनाश, edu । 
नरहरि=त्सिह भगवान्‌ | 
भानुसुतरसूर्य के वीर्य से 
और कुन्ती के गभं से 
उत्पन्न कर्ण । 
वैरोचन को सुत=विरोचन 
का पुत्र, बलि । 
पँश्रली=ब्यभिचारिणी,कुलटा। 
सुकति=सुक्ति, मोक्ष | 
३--उधरि-खुल कर | 
बिरद्‌=वाना । 
बीरा-पान का बीड़ा । 
४-हरि-विसुख=नास्तिक | 
अरगजा-चंदन, कपूर, खुस 
आदि सुगन्धित चीज़ों का 
aq 
सकेटसबन्दर । 


खहि-धूल, मिट्टी । 
छुंग=( sys ) गोद, अङ्क । 
| निपंग=तरकस । 
४--चोलना-कुरते की तरह का 
एक बहुत WAT पहनावा । 
| मह्ामोहऱ्घोर fuer वा 
अज्ञान 
पखावजसमृदङ्ग 
नाद--शब्द | 
घट-शरीर 
काछि पहनकर 
| ६--कमलनैन=कमलः्जैसे नैन 
वाले विष्णु भगवान्‌ । 
| meum कटीली माड़ी, 
जिसमें पत्तियाँ नहीं होतीं । 
इसके फलों को टेंटी कहतेहें । 
छेरी=वकरी 
७--मकरन्द=पराग 
तेई=वे ही 
z—ITR-US 
कमललोचन-कमल जैसे नेत्र 
वाले, श्रीकृष्ण । 
&- ऐसे ऐसे=त्य्थं के काम 


करते करते । 
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वैसे-बैठे हुए । | १३--महर-ग्वाल । 
अनैसे=वुरा, खराब | | — ठहर-ठहर--ठौर ठौर । 
ईश्वरता-ऐश्वर्य, वैभव । | GAZTA | 
बराजीगर-जादूगर, इन्द्रजाली | बं दीजन=भाट लोग । 
१०--अ्रपुनपो=ग्रात्म-भाव, आत्म | बंदनवारे वंदनमालाएं; आम 
स्वरूप । | के फ्तो और फूलों की 
काँच-सन्दिर-शीशा जड़ा , मालाएँ, जो उत्सव के 


हुआ सकान । | अवसर पर दरवाज़े पर 
भूसिभूक=भूक कर । | बांध दी जाती हैं। 
eR सौरभ=कस्तूरी | | पिछले पहर-पूर्व जन्म । 
तसकरि=चोर | । कारे=काले | 
केहरिरसिह | | जलथर= मेघ । 
फटिक=स्फटिक पत्थर । हलधर = श्रीकृष्ण के जेठे भाई 
MALAR | |. बलरासजी । 
नलिनी-कमलनी, कमल | | कंस-खेद = कंस का दिया 
सुबगा-म्णाल तन्तु । | हुआ दुःख । 
4 १--परितिग्या-प्रतिज्ञा | । बहर बाहर | 
iiem । | १४- मेलत = डालते हैं । 
सुदर्सन-वह चक्र जिसे | पालने = हिडोले में । 
विष्णु धारण किया करते हैं । बट-- यहाँ उस गर वृक्ष से 
जारों=जला देता हैँ । आशय है जिसके आश्रय, 
4 २--कोपि-क्रोधित होकर l | प्रलय काल के समय, 
भायो=मन चाही बात, दृष्ट । भगवान्‌ विश्रान्ति लेते हैं । 
उन्नत=ऊेचे, पुष्ट । झेलत = हाथ पैर हिलाते हैं 
स्वेद्‌=पसीना । दिगदंतौ = दिशाओं के हाथी 
पदमज=कमलसेंउत्पन्न ब्रह्मा | dti 
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१६--कुटिल = टेढी, 


१७~~इश=शिव । | 
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सकट == गाड़ी; शकटासुर से | 
armi है । | 


डीठि न लागे नजर न लग | 
जाय । | 

मसिविन्दा-काजल की facit 
डिठोना । 

नान्दी = छोटी । 


बिकट = टेडी घूघर वाली । | 
सीपिज = सोती । | 
लिलार = ललाट, माथा । | 
सुरुगुरू = बृहस्पति । 
लोल = चंचल | 
रद-छुद=ओष्, ऊपर का | 
अधर | 
'लर=्लड़ । | 


विरंचि = ब्रह्मा । 
असित काला | 
सित = सफ़ेद । 
अलि-भोंरा | | 
उरसति = हिलाती है, उथल | 
पुथल करती हे । 
पद॒मासन = ब्रह्मा | 
' पन्नगपति = शेषनाग । | 


Y 


१८--कनकः=सुवणं | 
कुलहिस्टटोपी i 
मघवा=इन्द्र | 
धनुष = इन्द्र-धनुप | 
सुदेस र सुन्दर । 
चकुर = बाल | 
मंजुल = सुन्दर | 
रूनाई=ग्ररुणाई, लाली | 
सनि-शनि, जिनका | 
काला है | 
गुरूअसुर-- शुक्र जिनका रंग 
सफ़ेद = | 
्रवगुरतरृहस्पति, जिनका 
रंग पीला है । 
भोमरमंगल, जिनका रंग 
लाल है । 
विद्यु = बिजली d 
खंडित-बचन = तो तली वार्ते । 
जल्प कथन, व्यर्थं की बात । 
घुटुरुन--धुटनों के बल | 
१६--दुलराइम्दुलार करके, प्यार 
- करके | 
जोइ-सोइ--जो मन में आया 
वही | 
निदरिया = नींद | 
ु कान्हा=क्रष्ण | 
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सैन=इशारा। : २३--ओ कि-अंजली । 
भ्रमर=देवता | झलमलात-चमचमाता हे । 

२०-जसुमति यशोदा | निपट=विलकुल । 
द्वौक = दो एक । बरज्यो = रोकने पर । 
तुतरै = तोतले । हौं = में । 


झरे = निकलेंगे । 
ररे = रटे, पुकारे | 
अंचरा = अंचल । 
अँधवारि = आँधी | 
घहरै = गरजता है । 
२१--श्ररबराइ=अड्बड कर, लट- 
पटा कर I 
बकावत = बार बार जोर से 
कहलाते हैं । 
दॅतुली = छोटे छोटे दाँत । 
महर=ग्वाल;नन्द से आशय है। 
२२--धौरी-सफेद रंग की गाय 
कपिला | 
पयस्दूध | 
झंगुली=छोटे बच्चों के पहनने 
| का ढीला कुरता | 
कानलगि-कान के पास मुँह 
लगाकर, धीरे से । 
दाऊ=त्रलरामजी | 
व्येहों-व्याह दूँगी । 
ale=ahiz | 
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वौराए न बहोंगो = भुलावा 
देने से न मानू'गा । 
दाप = दपं । 


२४--बंसीवट = एक स्थान जहाँ 
पर बट वृक्ष के नीचे श्रीकृष्ण 
बंशी बजाते थे। 
सांझपरे = संध्या होने पर । 
बहियन को = बाहों का, हाथ 

वाला । 

छींको = सीका, सिकहर । 
Wit = भोली सीधी सादी । 
भेद = कपट | 
कमरिका = कंबल का छोटा 
सा टुकड़ा । 


२९--कुसुद = कुई | 
भूङ्ग भोरा । 
तमचुर = YUN, कुक्कुट । 
रोर = शब्द । 
खिरकन में = (खरकन में गाय 
भेस बाँधने:के स्थानों में । 


बछरा = बछडा | 


राँभति-रंभाती हे,बोलती हैं। 


विधु=चन्द्रमा | 
२६--आतुर--श्रधीर । 

तिमिर = ग्रँथेरा । 

सुछंद=स्वछन्द, बे रोक टोक । 

मकरंद पराग, रस । 
२७--बल = बलरामजी | 

काढत = निकालती है, संवा- 

रती है । 

नहवावत=नहलाती ुलातीहे | 

ओंछुत-पोंछती हे | 

भ्वै = ज़मीन पर । 

काचो = कञ्चा | 

पचि पचि = हैरान हो कर, 

जी तोड़ परिश्रम करके । 

हलधर = वलरामजी | 
२८—खिभायातंगकिया=चिढ़ाया i 

रिस = गुस्सा । 

हों = में । 

तालु = पिता । 

कत ब्ञक्यों, केसे | 

बलदीर = बलरामजी | 

रीफे= प्रसन्न हो रही हे । 


की उधर लगाने वाला | 


चबाई = BTA, AAA 


| 
| 
| 
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शब्दार्थं us 


Saad | 
सॉ-सौगंद | 
२६--थघिवराते-चारों ओर चक्कर 
लगवाते हैं, पशुओं को 
इकट्ठा कराते हैं । 
पत्याहि=विरवास कराती है । 
ate सौंगंद । 
वहराद=वहला कर । 
अति =ञ्रधिक। | 
रिंगाइ = पैदल चला कर। 
३०--भँवरा = लट्ट, | 
चक-चकरी । 
अरेपर-आलापर, AHN । 
बोलि लिये-डुला लिए | 
पौर-ड्योढी । 
जारीरजाडी | 
मारी = माड कर । 
तृन डारति तोरी=दांत से 
दबा कर - तिनका तोड 
तोड़ कर फेंकती है, जिस 
से कहीं नज़र न लगजाय d 
३१--कनियां=्गोद, उछुँद | 
निछनियां = बिलकुल, ख़ालिस 
निष्कपट । 
मो कारनस्मेरे लिये । 
बलि == बलैया लेती हूँ । 
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पुरुप = TAT | 


उपनिपद=ज्ञान-मूलक ग्रन्थ, 
जैसे; इश, केन, कठ 
छान्दोग्य आदि । 


जारी=जोड़ी । | 
३२--बारे = छोटे से बालक | 

तनिक तनिक= छोटे छोटे, | 

नन्हें नन्हें | 

चारन = चराने को । 

रंगत = चलते-चलते | 

मांझ = में । 

टेक-हठ || 


नन्दानुभव के लिये | 
३७--वन विहार्त्रन 'की लीला 
अथवा जल-क्रीडा । 
३३--ढुटौना-लड़का, छोरा । सिथिल्ल-डी ले-ढाले; रतिकेलि 
अविगति = अज्ञात, अनिवंच- से परिश्रान्त | 
नीय । वागेस्वस्त्र | 


ग्रविनासीरनित्य, अक्षर | 
ऐसेउ गुन-ऐसी भी बातें । 


३४--जियरे में-जी में, प्राण में । | 


| 


fer में-हृदय HI 
रसना =जीभ | 


नन्दधारो=नंद नन्दन श्री- | 


कृष्ण | 

उरजन में=स्तनों में । 
३_—क्रम=कमं | 

नेकु=तनिक भी । 

चिकनियाँ = छैल, बनेठने । 

घास = तिनका, quu । 

त्रास = इर | 

सूरजदास = सूरदास । 
३६--प्रक्ृति--आदि शक्ति । 


| 
! 


सदन=कामदेव । 

TARA लागे=जलाने लगे | 
अंसु-कंधा | 

ant = चिन्हित | 

करपद्रुम -कल्पवृक्त;स्वग का 
एक qu, जो सव इच्छाओं 
को पूर्ण कर देता है । 
पागे=पगे हें, लीन हैं । 


३८--गज-जंघाओं से तात्पर्यं है | 


सिंह=कटि से तात्पर्य है । 
हरि=सिह ( कटि )! 
सरबर-नाभि से आशय है। 
गिरिवर-वक्तस्थल अथवा 
स्तनों से आशय हे । 
कंज-मुख से आशय है | 
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शब्दार्थ ; us 


श्रीपतिक्ष्लच्मी के पति विष्णु 


कपोत-कबुतर; कंठ से तात्पर्यं | 


है । 

पुहुप-एुष्प; चिक से तात्पर्य 
8I 

qaan से तात्पयं 
सुक-नासिका से तात्पर्य 
HARZ = कस्तूरी | 
खंजन = नेत्रों से आशाय हे । 
धनुष = स्कुटी से आशय हे । 
सनिधर quium भूषण 
सहित वेणी से तात्पय है । 
अति = अधिक 


oue out 


[नोट--यह पद दृष्टि कूटक है 


भगवान्‌ । 

मरालऱ्यहंस । 

प्रसंस = प्रशंसनीय i 

मानस-हंस — मन रूपी हंस । 

विसान-हंस=इसनेसब गोपियों 
के सन पर अधिकार कर 
लिया है । 

वैसी = Aa । 

रन=रज | 

कुलत्रतवंश-मर्यादा । 

ताग--बज्ञोपबीत, जनेऊ | 


३०- भोस्स्भूले के, विदेह,। 


बराज-रोककर | 


इसमें अनेक उपमाओं द्वारा e |f 
E | ७१--नट्वरू-नाट्यकला में महा | 
राधिका जी का नख-शिख-शटङ्गार 


T 


TT 


थिर चर=जड़ जंगम, जड़ 
चैतन्य । 


आठ बदन=ग्राठ छेद वाली | 


_ विपुल बहुत । 


(aS fes > ^ 
Ek t = ऐरवय. | 
थान =स्थान, आसन | 


| 
| 
| 
| 


गौरी = एक रागिनी जो संध्या 
qua गाई जाती 2 । 
सुरभी = गाय | 
कनक मेखला--सोने की कर- 
घनी । 
माधुरी = शोभा 
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वर्णन किया गया है। ] ! प्रवीण । ies 
2 मकराकृतर्मछली के समान | 
३६--ग्राहिच्च्हे । B | 
थापी = स्थापित की, नियं- | विवि कां | 
सिजी । qui = भरते हैं | 
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४२--भ्रम = अविद्या, अज्ञान । नात=नाता, सम्बन्ध | 
निगम = वेद्‌ | उतरः= उत्तर | 
अगम = दुलभ | खीन = क्षीण, दुबल | 
कृपा = भगवत कृपा | बयारि=हवा | 
रस = (छुसानन्द) परमानन्द | पता=पत्ता | 


भाव = प्रे मपरा-भावना । 
दस्पति = श्रीराधा-कृप्ण । 
२३--कोशल = रचना-चातुयः ; 
कौतुक । 
सौदामिनि = बिजली । 
वग = बगुला | 
सुदेस = सुन्दर । 
जलधर = मेघ | 
बनमाला=रंग बिरंगे फूलों 
की लम्बी माला | 
दूरि करी = परास्त कर दी । 
४४--हलधर = बलराम जी । 
विषान-हिरण का सींग, जिसे 
ग्वाल लोरा बजाया करते हैं । 
खिगी = सींग । 


४६--परपर=सनातन की रीति । 
लाभरु= लाभ और । 
बवा = वाबा। 
जलपै=ब्यथं बकबाद करे । 


कदम । 
पैठो=प्रवेश किया । 
FRATA | 


३७--चारौ=ो ज्ञान नेत्र और दो 


भीतर की आँखें । 
४८प--अब लै भांडे we 
फूट फूट कर रोती हे । 
दावरी = रस्सी i 


कतस्क्यो l 


कलेऊ = कलेवा | | 
अघैया = रघा कर, पेट भर । : 
४९--मधुपुरी मथुरा । | 
सोध» पता, स्मरण | | 

| तात पिता । | 
| गुसाई प्रभु; पिता-तुल्य | 


CC-0. Gurukul Ka 


विपरीत-प्रतिकूल, अनिष्ट । 
भग्ररतिर्‌ग्रइती है, ठानती है 
टेक बाँधती हे । 
४६--परती ति--प्रतीति, विश्‍वास 
कछुबै = कुछ भी । 
मोचत-छोड़ते हो, बहाते हो 


ngri Coll ectio n, Haridwar 


अध अध पद= आधा-आधा 


चर्म नेत्र; ऊपर की और 


| 
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सबै = समय | 
[ नोट--यह पद॒ श्रीगोरवामी | 


फूलझरी = फूल-झडी; बच्चों के 
खेलने की एक प्रकार 


तुलसीदास-कृत “क्ष्ण | 
गीतावली” में भी मिलता | 


है । केवल उसमें दो चार 
शब्दों का हेरफेर हे । 
वास्तव मं यह पद किस 


का रचा हुआ है इसका । 


की आतिशबाजी, जिसमें 
से फूलों की तरह आग 
की चिनगारियाँ निकलती 
£I 
A ~ 
पनिघट = पानी भरने का घाट । 
नाउं = नाव, नौका । 


= | 
निर्णय ह्म विचारशील २३--ग्रलिसुत = भोरे का बच्चा; 
पाठकों पर छोड़ते हैं ] सोर । 

४६--अँगना = आँगन; घर | 


M जलसुत = BA । 
प्रानधना > प्राणधन,प्राणो से | 


नाद = शब्द; राग, गौत । 


sient चलत = मथुरा जाते समय | 
घना = बहुत से | p 
i | वधिक = बहेलिया | 
सपना = स्वप्न के समान मूठे। परेवा अत 
२१---नेत = मथानीं की रस्सी । न नाती 
गुन = विचार, विचार कर । न 
सूल = दुःख । | ₹-—इकसार = एक d, एक ही 
b. | प्रकृति के। 
उरहन - उपालंभ ! | M | 
x E सुनियों - = सुन्दर 
सुनि मनसहनगहे = मुनियों के हाय = सु 
मन में भी नहीं आ सकता । | अतर 
₹२-सलोने = सुन्दर । | चटसार = पाठशाला । 
= ललाट, माथा । 
राते राते = लाल-लाल;पलाश लिलार = ललाट, 
के पुष्पों से तात्पय है । नपि आवै नख जाय, पार 


डार = डाली, शाखा । हो जाय। 
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४६--हित = प्रेम । 
जलधर = मेघ | 


पौषे = पालन-पोषण करता हैं, | 


पुष्ट करता हैं । 

आने = दूसरे को । 

कारो = काला । 

gate = किये हुए 
कार को 
५७--उपपात = अनिष्ट, fag i 

बकी = वकासुर; एक बगुला 
भेषधारी राक्षस जिसे श्री 
कृष्ण ने मारा था | 

अघासुर = एक सर्प Avant 
राक्षस जिसे श्री कृष्ण ने 
मारा था। 

faa = az à 

रूंधि राखे = बंद कर रखे हैं । 

पीत वर्न = पीले रंग के 

( दुबंलता के कारण ) । 

कृस = दुर्बल | 

गात = शरीर | 

अ्रबलंबिय = सहाराले । 

नाट = नकल, स्वाँग । 

दावानल = बन में लगी हुई 
आग । एक वार ब्रज के 
एक बन में आग लग 


को, उप- 


| 


गई । गोपों और | 
का आत्तंनाद सुनकर 
श्रीकृष्ण उस प्रचण्ड आग 
का पान कर गये 
कोट = समूह, राशि । 
भये एक ही पेट = एक सलाह 
बांधकर gag हो गये हैं । 
सत्वर = शीघ्र ही । 
हेट = नीचा । 
४८--देवकी = वसुदेव की खरी और 
श्रीकृष्ण को साता | 
माया = कृपा, प्रेस । 
टेव = आदत, स्वभाव । 
उवटना = बटना, शरीर पर 
मलने का सरसां, तिल 
चिसँजी आदि का लेप । 
तातो = गरम 
अलक  लड़ेतो = ढुलारा, 
लाइला | 
४&--हों = में । 
जुहार = प्रणाम, पेर छूना । 
वारक = एकबार । 
TÈ = धाय | 
६०--बरसाना = राधिकाजी की 
जन्म-भूमि । 
वृषभानु = राधिकाजी के पिता। 
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शब्दा ६३ 


दिन दिन को=नित्य का, 
सदा का | 
एक मन वसत > एक गोपी 
अर्थात्‌ राधा’ हमारे मन 
में बसती है । 
६१--जोग कथा = योगाभ्यास का 
उपदेश | 
परमारथ = मोक्ष माग । 
जुगति = युक्त | 
gata = मुक्ति, मोक्ष । 
बारै --निछावर करती हूं । 
निगुण = सत्व, रज और तमो- 
गुण से परे निराकार TA | 
बहाउँ = छोड़ दूँ । 
६२--घट = शरीर | 
अकाश = ( आकाश ) शून्य 
स्थान, निराधार ध्यान । 
वरू = चाहे, भले ही । 
राजिव = कमल | 
उदास =निरपेत्त | 


६३--स्वांति = स्वातिनज्ञत्र। कहते 
हैं इसी नक्षत्र में वरसी 
हुईं बूँद को पपीहा पीता 


हं । जय तक यह नक्षत्र 
नहीं आता तव तक वह 


प्यासा ही पी, पी? zat 


रहता हैं । 
ताते =तिस से । 
कुरंग = सूरा । 


व्याध = वहे लिया | 
सर = शर ) वाण । 
निमिष = पलक । 
जोवत = देखते हुए । 
वपु शरीः | 
रीते = खाली । 
कीजै = लिये | 
६४---अलि = भोरा; यहाँ उद्धव 
से आशय है । 
नीके = भलीभाँति । 
बनाउ = वनावट, रचना | 
वारक एक वार! 
व्यौ = रोजगार | 
६४---सिगति>ठंडी होती हैं, 
शान्त होती हैं । 
निमेष = पलक | 
बाइ = वायु | 
तन=ग्रोर । 
सलाका जन लगाने की 
सींक । 
आरति -- पीड़ा, कष्ट । 
६६--बास = गंध । 
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सधुप = भौरा | खिन-- | 
&७--जोग-जोग = योग के योग्य,  पां=पैर। 
योग के पात्र । छाके = छके हुए । 
भसम =राख | सुरभी = गाय । 
STIS — प्राग | अभिसारी = बिहार करने वाले 


दाहीं = जल रही हैं । 
अपु = ग्रापा, ग्रंतःकरण | 
३८--जल समूह =य्रांसुग्रों की 
अबिरल धारा । 
ठाऊ = स्थान । 
पछार = मूर्छा । 
वारि = पानी । 
६३--जोवति = देखती हैं । 
पावस = वर्षा । | 
विदमान = ( विद्यमान ) प्रस्तुत। । 
७०--परमारथ = मोक्ष। 
निहचै = निश्चय, सिद्धान्त । 
सतभाय = सत्य भाव, निष्क- 
WERT | 
कंचन -- सोना । 
कांचे = कांच । 
पर = लौलीन. अधीन । 
सौं सोंगन्द | 
नेम = नियम, maania- 
सिद्धान्त । 
RA = आनन्द-मग्न । 
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| ७२--ल्वनमूँदि = कानों पर Ft 


ग्रेमानुरागी | 
हुते = थे | 
पै = पास | 
उसँग्यो = भर आया । 
७१--वंसीवट -- [ २४ वें पद की 
पहली टिप्पणी देखिये] 
उसास = लंबी आह । 


सोग = शोक | 


गुली रखकर, अनसुना करके | 
हुत=था। 
निपट = बिलकुल ही । 
बन-विनो द = बन विहार । 
पराई = पराधीन । 
७३--कारे = काले । 
जोवत = देखते हैं । 
सकारे = सबेरे | 
पनारे = धाराएँ, प्रवाह । 
गोसुत = बचे । . 
७४--बिहात == बीतते हैं à 
यात = शरीर | 


ay 
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मलिन=उदास | 

सिसिर-हिमहत=जाडे ü 
पाला के कारण सुरभये 
हुए । 

पात=पत्ता | 

कुसलात=कुशल-समाचार | 

DISTAL | 

पिक=कोइल | 

चातक-पपीहा । 

वायस=कौश्रा । 

वायस ,..खात-कौए, आगे 
रखे हुए भोजन को भी 
नहीं करते हैं, क्योंकि स्त्री 
पुरुष उनके द्वारा संदेसा 
भेजने के लिए उन्हें बहु 
तंग किया करते हैं। 

उहि=उस । 


७४--तनं-तरफ़ । 


Razin ॥ 
सिरात = प्रसन्न होते हैं, सुख 
पाते हैं। 


७६--बापु t= गरी बनी; बेचारी । 


निनारे = न्यारे, अलग । 
बदन = मुख । 

सुधा निधि=चन्द्रमा | 
मधुबन = मधुरा । 


जोइ-मग = रास्ता देखते देखते, 
प्रतीक्षा करते करते । 
सूरज = सूरदास से तात्पय हे । 


७७--बस =श्रधीन | 


_ दिनकर = सूरय । 
लालन =प्यारे श्रीकृष्ण पर । 
मुकुलित -- प्रफुल्लित - 
रंगराती = प्रेम में रंगी हुई । 
रूखी = शुष्क, नीरस । 
श्रवधि=ग्राने का नियत समय । 
wet = (कुकी) क्रोधित gi; 
रिसानी i 
दूखी = दुखी हुई । 
कत = क्यों | 
हठ = जबरदस्ती | 
पतूखी = एक qd का छोटा 
सा दोना | 


७८ 


| ७८--अरघ = पोड़शोपचार में से 


एक; वह जल जिसे पुष्प, अक्षत 
आदि के साथ देवता के आगे 
गिराते हैं । 

पांवड़े = पायं दाज, पैर रखने के 
लिये Bart हुआ कपडा । 
जादवपति = यादवों के स्वामी 
श्रीकृष्ण । . 

मर्दन = उबटन, बटना । 
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चोत्रा= चंदन, केसर, उशीर 
आदि से तैयार किया हुआ 
एक प्रकार का सुगंधित 
द्रव पदार्थ | 


कुमकुमा 5 लाख. का बना 
हुआ गोल लट्टू, जिसमें 
होली पर, गुलाल श्रबीर, 


_ भर कर लोग एक दूसरे 
पर मारते हैं | 
परिमल=घ्ुगंध । 


आदात =न देनेवाला, कंजूस | | 


तंदुल = चावल | 
सम=पान्त्वना, समाधान, | 
धीरज | 
=०-कत = क्यों, केसे । 
बिचरे = बिचारे | 
फुरै = पूण उतरता है, सच 
उहरता है। 
sige प्रीति= उज्जैन में, 
सुदामा श्रीकृष्ण के az- 


पाटी थे। वहाँ दोनों मित्रों 
कै खूब बनती थी। यहां 


उसी पुरानी मित्रता से. 


आशय है । 
तन = तरफ़ । 


इती=इतनी,- ऐसी | 


सूर-पदावली 


| 
4 
| 
| 
| 


भुस पर की सी q 
दीवार जो भुस या पयाल 
की नींच पर उठाई गई हो 
भला ऐसी दीवार कब 
तक ठहर सकती है ? 
तात्पयै यह कि, संसार में 
जितने सुख के साधन हें, 
यदि उनका आधार भगवत्‌- 


परायणता नहीं है, तो 
वे तुरन्त ही नष्ट हो जायॅगे । 
क्षणभंगुर | 

निगम = वेद | 


क्रीति=कीतेन, यशोगान | 


८२--य्रमित = अगणित, अपार | 


टराहीं=टज्ञते हैं, aad हैं; 
द्वारावती = द्वारिकापु n 


८३--सकट = बै जञ्गाड़ी । 


अविनासी- नित्य, 
रूप श्रीकृष्ण l 
वेनु=त्ाँसुरी | 
उतावलज्जल्दी-जल्दी । 
लालसा = उत्कण्ठा | 
रंग राचीसप्रेम Hu । 


परत्रह्मस्व- 


रहे थरगाइ=चुप हो गये, कुछ, 


कहते न बना । 
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परमिति>परिसमाण, हद । 
८४--ठकुरानी=महारानी । 
८१--जन=सेत्रक जीव । 
ga BRE से । 
भार बहों = वोझा ढोता 
८६--कुटिल = दुष्ट, कपटी । 
नौन्‌ हरामी=( नमकहरार्म 
बेइमान, FAA | 
विषय=इन्ब्रियों के 
भोग-विलास। 


सूकर mAsa का सुअर | 


जो विष्ठा खाता है । 


नामी=उजागर, शिरोमणि । 


koa, शरण | 


४७--सुआ-जीव से तात्पर्यं है । | 


केरो=फ़ा | 

मजा7-- बिल्ली । 
८८-रांच्यो=्रंगा रहा, पगा 

सेमर = शाल्मलि । 

कमायो = ( weed का) 
' संचय किया । 

धघुनि-धुनि--पीट-पीट । 


OO 
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कवीला=खी; परिवार । 
सूरज-सूरदास । 


; ६०--जुगलस्वरूप--श्री राधाक्ृष्ण । 


| 


gil 
गी) 


सुख; 


रहा। | 


5--तन तरुवर-शरो (रूपी सुन्दर 


पेड । 
पात्त-पत्ते | 
घनेरी --अधिक । 


i 


सकल  तत्वरपंच महाभूत, 
पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कमें- 
faa, मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार, पंच तन्मात्रा, 
ग्रामा। किसी के मत से 
२४, किसी के मत से २४ 
और किसी के मत से २६ 
तत्व हैं । 
श्रीपति-लक्ष्मीपति विष्णु जो 
बैकुण्ठ में रहते हैं । 
नारायण -- नारायण जो क्षीर 
सागर में शेषनाग पर 
विराजमान हैं । _ 
गोपाल = महा विष्ए-स्वरूप 
श्रीकृष्ण । 
करम=करम-कांड | 
जोगऱ्योगाभ्यास । 
श्रीबल्लभ=महाप्रसु श्रीतरलल- 
भाचार्य। इन्हीं महाराज ने 
विष्णुस्वामि संप्रदाय के अन्त 
गत gaea मत का प्रति- 
पादन किया हैं । 
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tz सूर-पदावली 


सूरदासजी . इन्हीं के पट्ट 
शिष्य थे । 
तत्व-सार स्वरूपा प्रेम परा- 
भक्ति का गूहुतम रहस्य | 
३१--सुकरये=छुुडाया । 
अजांत-जन्मरहित, मुक्त | 


A 


दिये-उत्पन्न किये, लगा fS । 


सुद्रा=चिन्ह विशेष, छाप | 
विष्णु का un, जिस 
की छाप eu लोग अपनी 
भुजाश्रों पर लगाते हैं । 
सिरात-ठंडा होता हे, शान्त 
_ होता है। 
३३--प्रपंच=संसार का जंजाल । 
रोप करि-प्थापित कर । 
` पचि=जीतोड़ मेहनत करके । 
fazer । 
धू ति=धूतं | 
मोरिमुछ-मुख मोइकर, हाव 
भाव दिखाकर, कटाक्ष 
मारकर । 
, अंत की बिरियां=म्टयु-समय । 
amani पर बाँध कर 
. रक्खा । 
- लाइ लड़ायो-प्यार-दुलार 
किया । 


गनिका-वेश्या; पिङ्गला नाम 
की वेश्या से भ्रभिप्राय है । 


६३-- iga = चांवल | 


Aaz, घृत ) घी । 

परोसोऱ्थाली या पत्तल भर 
भोजन । 

Waele, बाज़ार । 

फॅट कमर में dup gx 
कपड़ा; GZ पकड़ने का 
AA इस प्रकार, पकड़ना 
है कि जिससे कोई भाग न 
पाये । 

३४--तीनौपन=वरचपन, जवानी 

और छुढ़ापा । 

ऐसे ही-व्यर्थ ही । 

गंगाजल-भगवद्भ/क्ति से. अभि- 
प्राय है । 

कूप जल-संसारी कामना से 

अभिप्राय है । 

प्रेत-भूत । 

केत = केतु,नो म्रहो में से एक । 

३५ गाथ=त्रात | 

कृत=रचित | 

जंजाल=झंकट, प्रपंच d 

मनवांच्छित=इच्ड्रानुसार, मन 

चाहा | ut 
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परम चित लाय=एकाग्रचित 
होकर । 
जुगल=श्रीराधाक्रष्ण । 


बहुरिल्टफिर । 


२३--भव अंबुनिधि-संसार-रूपी | 


समुद्र | 
मुरार्टिमुर नामक देत्य ३ 
संहार कर्ता श्रीकृष्ण । 


` 


ग्राह-अनं ग--क्रासदेवरूपी मगर | 


मोट-ाठरी | 

सिवाररपानी में फेलनेवाली 
जाल ऐसी एक वनस्पति । 
नामळभगवान्‌ का नाम । 
कूल=किनारा । 


३७--रविसुत-यमराज | 
निवारो=दूर करो, नाश करो । | 


लुब्ध=ल लुप । 
स्वान=कुत्ता | 
गिरिपति=हिमालय पर्वत | 
मसि=स्याही i 
उदधि--समुद्र । 
सुरतरू-कल्पवृक्षत | 
ममकृत-मेरे किये हुए । 
बसुधा=प्रथ्त्री मात्र id 


| कुचील>मलिन, मैलाकुचेला | 

ग्रखिल=सवं | 

&प--द्रथा ete TESA 
z4 ही बीत गई । 
ठानी हुती-निश्चय किया था । 

| अविगति-- अनिवेचनीय । 

| zi—za4, परमात्मा ! 

खई--विनाश, झाडा | 

दवानल=(दावानल) चन से 
| लगी हुई "m । 

। मोह वयारन्श्रज्ञान ET । 
वई = वही, चली | 
टेब-आदत । 

३३--पुछातो = पूछुनेवाला । 
पंच-सुहातो=जो वात समाज 


को अच्छी लगे । 
| विषयासक्त = भोग-विलास में 
लिप्त । 


सीरे-ठंडा, सुखदायक | 
| तातो = गरम, दुःख दायक । 
| मायारभनदोलत । 
जोरी-(जोडी) जमा की । 
EL ०---चरनारविन्द--कमल-रूपी 
| चरण । 
| वासा=निवास । 
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शुद्धि-पत्र 


— — 


अशुद्ध शुद्ध 
बाँस वान 
खुवटा सुवना 
जान आन 
d Gait दँतुली 
भाम भौम 
àma सोवत 
मीन मोन 
घुटुअन घुटुरुवन 
ai सोह 
में मे 
विधि विवि 
अथर - BAT 
नियम निगम 
ait feast 
ब्यथा में 
मिलन मिलत 
अपना अपनो 
कृपहि nate 
भारत मारत 
सुनि मेष सु निमेष 
ध्यान ग्यान 
$9 कछु 
सवारे सकारे 
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